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श्रो १०८ परस्परचन्द्रचकोराभ्यान्नमः : 
ओसमयम्रवन्ध पदावलौ । 


राग छ़ो 


| जय श्ोबंसीअली ललित अभिरामिनी । रूप सुसील | 

| सुभाद प्रिया गुनमामिनो | कुंजकेलि दित कच्दन रुललिता | 

| बपु धयो परम अलोकिक जुगल केलि रस बिसतयो * ॥ | 

| विसतयो रस पुनि सरसख अद्भुत प्रेम को अंबुधि बच्ची । | 

| वृन्दा बिपिन रस अति अगोचर रचइ्स सब प्रग्टद्दि कहो ॥ 
| रच सनन्‍्तत अंग संगी रसिकमनि कलकामिनी । जय 

| श्रोबंसोअली ललित अभिरामिनी ॥ ९ ॥ | 
| जय शओओबंसोअली राधिका धन धनी , बिलसन सरस | 
| सुद्ेस प्रसंसित सवददनी । आनंदनिधि सुखरास दासरस 
| बरपिनी | सुन्दर बदन निक्तारि-हुवरि मन चरणिनी | इर- 
| षिनी लखि बदन सुन्दर कुँवरि संग कुंजन प्र मनों रूप । 
| के कल चइंस छोना धरनि पग डगिमगि धरे ॥ उभय बेस 
| किशोर नूतन अंगनि छवि जात न भनी / जय श्रीबंसोअली | 
| राधिका धन धनी ॥ २॥ | 
| जय श्रोबंसोअली निकुंजबिलासिनी | अलिकुल ज- | 
| ननि प्रकास मधुर ग्दद्द्दासिनी ॥ दिये कंठ भुजर्ाल प्रिया । 
। संग रसिकिनी। करत केलि गर लाग दामिनी दमकिनी | । 
| दमकिनी मनों कोटि दामिनि सघन घन बोधिन दिप॑ दीो- | 
| रघ लतानि निवारि कामिनि भामिनी दोऊ किप॥ कबरहु | 


* यद तुक अलबलीअली जी का नहीं मालम देता ॥ 








रू 
| बेनो गुहम झिलिमिलि कोटि चन्द प्रकासिनी । जय | 
| ओबंसोअली निकुंज क्लिसिनी ॥ ३ ॥ | 
| जय जय ग्ोवंतीअलि आनंद रस भरी दुलरावत दिन | 
| रेन कुंबरि वर उर धरी ॥ नई नई रुचि जानि बविविधि 
| विधि पोषिनी। छिन छिन लाड़ लड़ाइ मनहुँ सन्तोषिनो ॥ 
| तोषनी बहु भांति भांतिनि सचचचरी जन मन दिये । सुरत 
आसव प्याय प्यारी पीय को चित चित दियें॥ प्रेम सेज च- 
| ढ़ाइ दंपति अतिदि लावें रस भरी | जय जय शोबंसीअलि 
| आनंद रस भरी ॥ ४ ॥ 
जय शीज॑सीअली प्रेमरस रूपनी । बसत दुहून दिय 
माफ सु सुषद सरूपनी ॥ अनुपम करत बिलास मिली 
संग ना टरें रसमय वचन सुनाय उभय रसबस करें | करें 
| रसबस मिथुन सन अति केलि कल मनमथ बढ़ी । घुलक 
| अंगनि उरसि उमगनि प्रेम दुति मानो चढ़ी ॥ मेन खेल | 
खिलावे सजनी सरस रसिकनि भूपनी। जय श्ोज॑सीअली 
| प्रेमरस रूपनी ॥ ५॥ 
जय जय योबंसीअलि जे अनुगत भये ! भर भूलि जग | 
| इंद तिमिर चिय के गये ॥ प्रेम सुधारस सिंधु मगन रन 
मीन से । निर्भव निरअभिमान सबन से दीन से ॥ दीन से 
रहें सन्तजन से रूप में मेना जके। फिरत भूूमत प्रेम बि- | 
| कुल मनों मादिक मद छके ॥ बस पृन्दानिपिनि सम्तल सुख | 
सुमन भाये लये | जय जय श्रोबंसीअलि जे अनुगत भये ॥६ 
| जय जय ओज॑ंसीअलि जे गुन गाइहें । शीवृन्दावनवास | 
| कुंवरि पन पाइहें ॥ अरू पायें रस रोति जु मुनिजन ना | 
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| खह्दें | नेति नेति करि बेद५रु अ्यादिक कहें | कहें बेद जु 
नेति नेति सु विपिन में जगमगरहो । सरन जो प्रयुस्त 
| नन्दिन तिनचिं सो सरबस लह्त (१ )॥ अलबेलिअलि कल | 
| केलि संपति सकल सचजें पाइ हैं| जय जय श्ोबंसीअलि जे 
गुन गाइ हैं ॥ ७ ॥ 
जय जय श्ोनंसो अलि आदनंकंदना | रसिक चकोरन हेत 
| सुप्रगच्यो चंदना॥ वरषत आनेंदसिधु अतिहिं सुखदाइनो । 
दिये नेन मन पुंज कुमुद बिगसाइनो॥ कुमुद विगसल मोद 
| दिन दिन किरन कृपा पसार्तीं। इंद कलिमल मिटल तम 
सब जोन्ह दिय संचारर्षीं ॥ ऋलके स॒ बेननि माधुरी बिबि 
रसिकमनि बर राजच्चों | जाके सुहृदय प्रकाश है यद्द कल- 
पतरू बड़ साजदीं ॥ ८॥ 
जय जय शरो॑सोअलि मेरी खामिनी। प्रिय की जीवन 
प्रामन सखी अभिरामिनी ॥ करत केलि रस ऋोली कुंजन | 
कुंज मैं । सका भुज माल मेलि गर मंजु मैं ॥ मंज 
| गर भुज मेलि सरल संग लाडुढी नव भाई सों। करत हास 
| उठाइ चिबकनि करन र्हदु असि चाइ सों॥ उक्क उक्र|के 
| कुज खिरकिनि लाल संग अति सोचनी | मीलपट मैं अंग 
भगलक दाभिनी मनो मोच्रनी ॥ ८ ॥ क्‍ 
जय जय आओबंसोअलि मेरे प्रान को । करत केलि भुज | 
मेलि प्रिया संग मुदित सो ॥ एक बेस इक रूप एकच्ची प्रान 
| हैं। दोझू रस की खान परम सुख्दान हैं॥ परम सुख की / 
| दान सुन्दरि सब सखो सन भावनी । एक दूल्हो मुकटथर | 
| कर शक कर हैं दुलचनी ॥ भाइ भाइन गीत गांवें चाइ चा- 
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| इन निरत हैं। रक चँसि ँसि कंड लागें एक अंकनि भरत | 
हैं; १०॥ 
| जय ओबंसीअली निकुंज बिलासिनी । गोर स्थाम | 
| मन केलि कला परकासिनी ॥ नव नव सेज रचाई कुसुम | 
| से|घे भिये' । पोषत मन के भाइ सदा दोउ रूचि रिये ॥ 
| लिये रूचि अति रुदा दंपति रच्स केलि कराइ के । पोषें | 
| सखियम सरस दिन दिन सुखद खेल मचाई क॑ ॥ छकन 
छकि जब बिबस रस बस मदन खंल खिलावचीं | लाइ अग 

अंग अधर अधरनि ऐसे जतन जगावकीं ॥ ९९ ॥ 
| अजय जय ओव॑सोीअलि आनंद रूपनी। दीनन सदा स- 
| हाई सुखद सरूपनी | परम प्रेम गुन रूप अमित कबि को 
| कहे । मोन दोन जल लीन सु क्यों अन्तदि लहे | लहे अन्त 
| न कोटि कलपन सारदा मूकू रहै। जीवन कृपम की का चले 
| बिनु तब कृपा जो कु कहे । चरन रति जो देहु खामिनि 
| जन्म को फल पाइये । ओबंसिअलि अलबेलि ओऔवन सुजस | 
| तन्हरो गाइये ॥ १९।._ राग रामक्स | 
जय जय औवंसीअलि स्वामिनि | सदा रहत प्रिय अंग 
| संग लागी रूप अनूपम कामिनि ॥ आनंदरूप सरू कुल 
| संडन लिये रद्तत रुख भामिनि । लड़ब॒त छिन छिम अल- | 
| बेलो अलि ललिता बपु अभिरामिनी ॥ १३ ॥ 
। ओबंसीअलि प्रान इमारे । हृदय कमल संपुट करि 
| राख अखियन के बर तारे ॥ चरन सरोज सुगति मति मेरी | 
| निरधन धन अनुसारे | अलबेकी अलि मन मधुकर हे पो- 
वल रस सुख सारे॥ १४ ॥ 
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| माधुरी रूप अनूप निदारू ॥ करि अस्तान उनट ऊँग अंगनि | 
| नागा भांति सिंगारू.। भूषन बसन प्रसादी खामिनति पुलकि | 
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शीमंसीअलि के वलि जाऊ | जाकी चरन सरन किरपा 


। तें बन्दवन घन पाऊं । नवनागरि अलिकुल सड़ामनि रइसि 
| रइ्सि दुलराऊ | अलबेलीअलि दिय को गरिनो प्रेम ज- 
| राइ जराऊ ॥ १५ ॥ ! 


श्ोबंसीअलि की बलिच्वारी । जाके गरब भरे अति नि- 


| भेय रचत सदा वनचारी ॥ राधा नाम नवल नामावलि सो 
| निस दिन उर घारी। अलबेलीअलि एक भरोसे सोवत पेर : 
| पसारो॥ ९६ ॥ 


बंसोअली नाम रंग भीनो । प्रेम जराइ अयो बहु 


| विधि सों सो भूषन उर कीनो ॥ जे जे रटत सुभग बड़भागी 
| जन्मलाभ फल लीनी , अलबेलीअलि अपनी करिकें छुँवरि 
| अपनपी दीनो ॥ १७॥ 


जे श्रोबंसीअलि गुन गाव | ओइन्दाबन अचल बसे दिन | 


" 2९५ 

| श्ोराधा पन पा ॥ मवल कुँवरि नव लाड़ गछहेली नव नव 
भांति लड़ाव । अलबेलीअलि रूप माधुरी पोवत और पि- 

बाब ॥ श्ट: ॥ 


जबतें बंसीअलि पद पाये । श्रोवृन्दाबन कुंजकेलि कल 


खूटत ज्तुख मन भाये ॥ रूपसुधा मादिक मद पींयें डोलत 
| घूम घुमाये। अलबेलीअलि रूबतें निज कर स्थामा जू अप- 
| नाये ; १८॥ 


अथ आगम मंगल को । 
भोरदिं उठि अलि रूप विचारू | आहुत गवल किशोर 


|] 


६) 
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| पुलकि उर धारूं ॥ सदा रहूं ललितादिक संगी प्रम भरी 
| अन द।& अजवेली श्रोवंसोअलि बलि मइल ट्ल अनु- 
| सारू॥ २: ॥ 
भोरचिं अलि गुरु जाइ जगाऊ । चरन पलोंटूं सेज | 
| सुट्रेस पं रूख ले बचन सुनाऊ ॥ निकट लगी निसचल हो | 
सजनी कुंजमद्ल बलि जाऊ , करि अस्तान बसन अलबेली | 
| भूषन अज्डू बनाऊ । २१ ॥ 
अथ सखियन को मचइल को चलिबो । 

गुंजन मधुपन सुनत अलीरी। उमगीं मना प्रेम की स- | 
| रिता रूप के सिंधु चलीरी ॥ विच्देंसत बदन इंसत बिगसल | 

सी मनो अनुराग कलीरी । रूप अनूप लखें अलबेली आईं | 
वारि भलोंरी ॥ ₹₹ ॥ 

कुंज पोर परि अलिकुल आई । देखन हित नव रूप 
| बिमल ससि हषित चकोरि लुभाई+ अह्ूत दुति दीपनि अंग 
अंग की रूपछटा छबि छाई । पर रहे दग जल अलबेलो 
| निरखि निरखि बलि जाई ॥ २३ ॥ 

अथ सी प्रति सखो के वचन राग भेरो | 

राजत सु व सन नन मन की खुमारी | प्रेम पुलक फ- 
| लक अ क़ क्री इत मिलि एक सक़ इँसि इंसि गर लागि लागि 
| रूप की उज्यारोी ॥ गलित कुसुम उरसि माल लसत अंक | 
| बिसद बाल मथित मदन मनसि लाल लाडिली दुलारी।। 
| अलबेली रसिक इन्द परसि उरसि नीबो बंद नेत नेत | 
| वदिल मुदित भामिनि सुकुमारी ॥ २४ ॥ | 
राजत नव कुंज आजु प्रीतम उर प्यारी । मन्द मन्द [ 


| ( ७ ) 
| इसन जोति दामिनिदुति अति उदोति फलकल पिय अकज़ | 
| माझर रूप की उज्यारी ॥ सिथिल कसन उर दुकूल मेन | 
| के चिंडोरे ममूल करन स्थाम अंक सेन मेन की खुमारी ।| 
| अलबेली नवल बाल सबस धन रसिकलाल लिये रइत दिये | 
| मांभर जीव की जिवारी ॥ २५ ॥ 
राग रोमकली । 

राजत सेज सुद्ेस रंगीले । जगमगाति अतिसय दुति | 
| दोपति अज़ अड़ सुखसीले ॥ अरुफ़े चार बार मस्तक पर 
| भूषन बन्धन ढोले। अति अरिसाति जँभाति अलबेरी राते 
नन दवोले ॥ *€ ॥ 
| मरगजे सेज बिराजत नीके । मरगजे अड्ढ रक़ रति | 
| राते माते नेन जु ही के ॥ मरगजे बसन लसे अज़ अड् | 
मैं लागि रची उर पी के | छुटि छटि फेर लगें अलबेली पेच 
परे मनों हो के ॥ २७ ॥ 

जगावे जिन सोये उर लग री । प्रेम अनफ़ रह संग | 
पिय के लाड़ लड़ो निस सगरी॥ अबच्चीं पलक लगी नेनन | 
। की आरस मैं रहे पग री। श्रमकन मुख अम्बुज अलबेली 
| भलक रहे मनो नग री ॥ ०८ ॥ | 
सारो सुक बोलत ग्हदु बानी । नव नव केलि कला र- 
| जनी के करत मधुर सुर गानी। नेना घुले घुले आरस जुत 
भोर भई जब जानी। स॒नि सुनि बचन रच्स अलबेली अंचल 
| ले मुसक्यानी ॥ २८ ॥ 
| राग मेरो | 
चिरियन की चह्दोचह्ाानि सुनत दोऊ जाये । प्रेम पुलक | 








दिल 
( ८ ) 
| अड़ अड़ पियें दोऊ सुरत रफ़ मुद्दांदरचों करत नेन सेनमि 
| अनुरागे ॥ बिगसे से बदन लसे चँसे मन्द मन्द कक फूले 
| कल कंज मंज्ु रूपसिंधु रागे | बरमि निरवारि लाख पोंकल 
| सुख ग्रम को बारि पोतंबर लोने अलबेली रस पागे ॥ ३९ ॥ | 
राग बिभास | 
| ललिता ललित प्रबोन बोन ले गावत मधुर मधुर सुर ठाढ़ी । | 
प्रोंढ़े सेज स्थाम श्रीत्यामा सुनत तान कानन रूचि बाढ़ो ॥ 
अरुक्चि रहे अंग अड़ रसोले प्रेम की ग।ठ परी अबि | 
गाढ़ी । कौन परी ये बान अलबेली उठत नर्तीं रबिकर कन 
| काढ़ी ॥ ३९ ॥ 





राग रामकली | 
जागो बलि जाऊ भई पच्दो पोरो। उड़गन बिग़त जोति 
ससि मण्डल रन लग्गी सब नीरी ॥ नेन चकोर भये सखि- 
| यन के तव मुख देखि सखोरी। मकुल स|ज लिये अलबेली | 
| कुंज की फोर ख़रीरी ॥ ह₹ ॥ 
राग भेरो | 

जागो मेरि प्रानध्यारि रजनी सब निघटी | उड़गन सब 

बिगत जोति दिनकर कर कुल उद्दीति मण्डल ससि मन्द्र 
| झोत विविधि जोति त्रिघटो | लिगय्रन के डर उरोज़ फल | 
| फूल भये सरोज दरसन छित दीरि पोरि आई सब्र इखटो | | 

आरस बस अति अभाल प्रेम प्रकक ऋणतक गाल वारत 
| अलबेलि प्रान दे दे कर चिकटो ॥ ३९४ क्‍ 
| चलि सखि चखि सख्ि कुकर जगाव। कुंजमचल सुख 
| सेज लड़ेंती सुन्द्ररि मुख रखि शैत सिराव 4 नीलत्बर गरि 


( ८ ) 


बदन उधार बे सुरि मुरि अंग अफ्न दुराव। गुदिगुदि इम 
गोरे अंग करिहें वे इंसि दंसि सुख गारि सुनावं ॥ बोन | 
बजाइ रिभरर लड़ेती सुन्दर तान माइ रुचि द्याव | यह सु- | 
ख निरखि निरखि रस सागर अलबेली अजल्लि बलि बलि 
जावे ॥ ३४ ॥ 
जागिये लड़ेतो निसि बोती सुख चेन सों | उड़गन कुल | 
बिगत कांति उड़पति उड़ जोति जाति सुन्दर मुख चन्द 
क्यों न खोलो पट ऐन सों ॥ फूले सरि कच्छ मंजु मधुप 
करत फिरत गुच्छ पंछी बन चच्चचच्दात मधुर मधुर बैन स्पें | | 
अलबेली अलि रुक सार म्हदुल बाहु अंस डार देखन बन 
सघन चारू चलिये गजगेन सो ॥ ३५ ॥ 
लोन्हें कर बोन ललित लाडिली जगाव॑। प्रेम पुलक अड़ 
अजु दरस सरस अति उमड़ मधुर मधुर तान लगों कान | 
सों सुनांव ॥ भरीने पट बदन जोति कोटि चन्द मन्द चडोल 
भषन दति अति उदोति उड़गन चमकाे | आरस रस भरे | 
नयन छाई मनो मयन सयन रन की उनींदि पलक ऋषपकि | 
भापकि जाबें ॥ विधुरे मुख बार चार नख जुग उर बर 
सखिंगार रजनी सुख चद्न चारु अंखियन सचु द्यावं। अल- | 
बेली अलि उरसि लाल लगी मनो रूप माल मन्द मन्द 
चास बदन बासि मैं दुराव॥ ₹ह । 
जागो सुकुंवारि कुश्छदार अठी खरिय। | बागे बहु बि- | 
विध रक्ु चुन चरचि सो घे सफू भूषन मनि सुमन सरस | 
ल्याई डलि भरियां ॥ आवल कोउ लिये बोन गावत मग | 
अति प्रवोन आमंद मन मोद भरों ड्मनम पम्र घरियां | अ- | 
मिल कपल किक लगी न कि कस से: रैक टन सीट भी सर पेलकपरिस पवदन लत, 
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( ९० ) 
फुन टप पटल टारि खोलो मुख चन्द चार अलबेली अलि 
दरस देख आजमंद की धरियां ॥ १७ ॥ 
राग रामकली | 

प्रानच्नि बतियन रस अनुरागे | पोये रूप रसासव नय- 
ननि घूमत रति रस रागे ॥ चँसि इँसि जात समात शिये मैं 
करत कलोल सुभागे । रेन घटी न घटी रुचि प्रोतम अल- 
बेली रस पागे ॥ ८ ॥ 

नींकी भोर भई नहिं प्यारी | भूषन अक्ु बिराजल उड़- 
गन तय मुख रूप उंज्यारों ॥ स्थाम अफ़ ये रोेन रद्दी फवि 
आरस जुन अँखियां री । अलबेली अलि नेकु रो बलि 
आई नहिं सखियां री ॥ ह८ ॥ 

सेननि.,चाक्ठा खाल बिच्वारी । र्हदुल सुचिवृक प्रलोय 
प्रबोधत करत तिये ममुद्दारो ॥ ऐसहि रच्दौ न लक्की पल 
अन्तर केलिकला रस सारी । लालच लखि पिय को अलबेली 
इँसत बसन मुख थारी ॥ ४० ॥ 

लाल को अंखियां रूप लुंभानी | आठो जाम पिवल ही 
बोते तऊ हपति महिं भाभी ॥ लखि लखि नयन चयन नि 
पावें चाचस दिये समानी । अलवबेलो अलि रूप तरकुनि 
प्रिय मन मीन रच्चानी ॥ ४९ ॥ 

राग खलिल। 

खाल तेरी कोम परी यच्ध वान। आपसे घुरी नोंद नय- 
नभि मैं लाग्यो अंग अरिसन ॥ पोक्त भी रस संब निश्ति 
बोनी आई होन विद्ान । अलनेली अखि रस के रसियां 


निपंटच्ति _निपटहि निदुर निदान 8 ४₹७..__ः£&£&£ निदान | ४९ ॥ ह 





( ११ ) 
,' खाल हूँ अनोखे ख्याल प्रो है। अतिक्ों नोंदर नयन 
उनोंदे आरस रंग भयो है ॥ अति आसक्ति भचो नहिं | 
जानत पुछुप प्रभाति कयो है । अलवेली अलि हृपतिन 
मानत कि््दि रस रह ढयो है॥ ४३ ॥ | 
लाल तेरे लोभो लोलप नेन । किदिं रस छकनि छके 
हो छवोले मानत नाचिन चेन ॥ नोंदर नयन घुरी आवत 
अति थोरि रही कछ रेन । अलवेली अलि रस के रसिया 
कल बिलरति ये बेन ॥ 8४ ॥ 
राग भेरव। 

जउठि बेंठे दोड सेज सुभागे। मद माते अरसाले दम्पति 

| मरगजे अकुनि बागे ॥ रफ़ अनंग असिशय दुति दीपत प्रेम 
| पुलकि अनुरागे । लागि रही पिय जर अलबेली लपे सखी 
बड़ भागे ॥ ४५ ॥ 
। फल फूल मंजु मधुर करत मधुर गुण्छ देखि सखी 
उन शक बैठे जि भोर री । स्याम अंस सोस दिये आ- 
| रस रस रक़् भिये' नील कमल सेज मनों सोयो ससि गोर 
| ते ॥ दोऊ भुग करसे लसें अंग ँग प्रतिबिस्ब दिसें दियो 
पोय क्ञाथ तीय ब्हदुल बर कपोर री । डारनि निरुवारि 
चारु लसें सखी कुश्छ दार ऊँघत अलबेलि एक गहं डारि | 
| छोर री ॥ ४६ ॥ 
|. देखि सखि भोर उठि बेठि सुख सेज पर दिये निरसंस | 
भुज अंस पो के। समर दख जीनि पट पीम ओठें दोक फ्रि- 
| लिमिलित दलमणे अड्ू मोके ॥ ऋषि रहे नयन सुखदयन | 
 आरस बिवस दियीौ पिय हाथ करपोल तो के। डारि निर- 





( १₹ ) 

वारि अलबेलि निरषे सखी एक रच्ि ऊँघ पट खुले दी के॥2७ 

भोर उठो आरस अरसानी | नवल नेच रस रन विक्ष- 
नो । कंचूकि दरकि रही बंध टूटे । सगबगे केस सुभग उर 
कट ॥ पंच डारि कर पक्षव माई । मुरि सुरि अंग अंग लेंत 
अँभाई ॥ अरून नयन खज्छन मन खेल । मन सन डगमग 
पग पेल ॥ इसन सलज्ज सु गाड़ कपोलन | सुन्दर मुख नथ 
लटकन डोलन॥ प्रेमोन्मत्त मगन मन गोरी। सुरति समर 
गस सिनन्‍ध भरकोरी ॥ भज जग डारि कंठ पिय वाला | लट- 
कि रही मनों रूप की माला ॥ अलबेली अलि छदिय इरपघा- 
नो | वारि वारि कर पीोवत पानी ॥ ४८॥ 

बठे सुख सेज दो ऊ करत मधर बलियां । लिये पोत 
बसन छोर पोंछत दग रेख कोर गंडनि जग पोक लोक रू- 
चत सुख रतियां॥ टूटो उर मुक्त माल छूट मुख सोंधे वाल 
लिये हाथ मुकर प्यारि लखि लखि मुसकतियां। अलबेली 
अश्टजाम बोते सुख रज़धाम हपन नहीं दडोति कहूँ अंग 
अंग पुलकतियां ॥ ९८ ॥ 

राग रामकली । 

आज सखो राजत निसि जागे । अन्डू त प्रेम सुधा रस 
पोये घमत दग अनरागे ॥ जगमग रहो ऊ गंड चीक रंग 
अड़ अनंग रस पागे। टयो लरि मोती उर छटो ल्‍्टो रहा 
सुभागे ॥ काजर रेख लसत अधरन पर उर वर नखक्त 
दागे। अलबेली अलि ऋपक पलक बिव उर सों उर ऋषकि 
लागे ॥ ५० ॥ 

रसमसे नयन उनींदे सोहें। दे भुज अंस सेज उडि बेटे 
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( १३ ) 
प्रेम भरे मुख जोहे । निरखि चिन्ह तिय अंग रंगराते लाख | 
रत सकुचोड़ें । अलवेली अलि ले कर दरपन “पूछत पिय 
निज गौहें ॥ ५९॥ 

दरपन ले मुख निरखत नोके । सुन्दर बदन हंसोसीं | 
चितवनि रूचत सुख रजनी के ॥ पोक कपोल नवल रद छद | 
युत कज्जल अधरन ती के । अलबेढी लखि चिच्वन रुछायये 
बढ़त ओज चिय पी के ॥ ५६ ॥ 
दरपन चाथ लिये पिय प्यारी । निरषत सुख सुख बि- 
लसे हुलसे बढ़ी प्रोति चित्र चारो ॥ जगमग रहे चिद्चन र- | 
जनी के ईसि इँसि रचत निदारो। अलबेली अलि कर प्रति | 
बिम्बद्धिं नयनन हों मनुच्दारी ॥ ५४ ॥ 
रोग विभास | 

भोरद्ीं उठि दरपन मुख देखे । इंसि चंसि दोऊ मि- 
लाय कपोलनि उर आनम्द बिसेषें ॥ बंदी भाल बनावत 
भामिनि पिये दग अच्चन रेखें। अलबेली अलि निरपि छकी 
कबि नयन न परत निर्मेष ॥ ५४ ॥ 
बेठे दोउ संकेत कुचल मैं दरपन ले कर करत सिंगार । 
जगमग रहे चिह्न रजनी के हसि इँसि रद्रन निह्ार ॥ र- 
चत मांग प्यारों कें प्यारो तिलक बनावन चार | बिधु रे केस 
सकेलत मेलत अच्जन नयन संवार ॥ अरुने नयन घूमत म- | 
लवारे पिये' रखासबसार। अलबेली अलि सब निसि हूलसे | 
बिलसे प्रेमबिचार ॥ ५५ ॥ 
दरपन मैं मुख देखि रहें रो । चिते चकित इग रचत 
ठगे से निसि के चिद्रन चहें री ॥ दइसि डँसि.ललित कपोल 
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मिलावत्त अज़नि अक़ु फहें री। अलबेली रस बिलसन हु- 
| लसन जोवन एक यहें रो ॥ ५६ ॥ 
राग ललित | 

निरषत मुख ले दरपन पान । पोक कपोल लोल दृग 
राते किये रसासत्र पान ॥ विथुरी अलक पलक अंजन चखि 
चिच्न निसा पद्चिंचान | अलबेली लखि रूप अनूपम भदे 
| न|दें लनचान ॥ ५७ ॥ 

राग रामकली | 

अलिजन चित्र उमकेट भई । निरषं रूप अनूप निकट 
हू विलस सुख निसि रक़मई ॥ चिकदि उधारि निश्वारि 
मुदित मन भोतर इसि इसि गदे। अलबेली अलि अविचल 
जोरी सच्चरि उइरपि असोस दई ॥ ५८ ॥ 

निरषि निरषि अलि रूप लभानी । नाहिं ह॒पति पीवस 
अति आतुर नयन निमेष भुलानी ॥ हँसि पईँसि सिथिल दु- 
| कूल सवारत छिलगि हिये सरसानी । अलबंली सु र- 

सिक रसलोभो रस बलियन बलरानी ॥ ४५८ ॥ 

राग बिभास | 

ललिता करन कुँवरि सो' बतियां टेख्यो एक सुपन र- 
जनी कूँ। मनसिज भप रूप सिंदासन बश्ो सज़ लिये रति 
लो कू ॥ बेस सुदेस मंत्र नव जोबन कर तचइसील सु सुरति 
अमी कूँ। यह सुभ सुपन सुनत अलबेली नइ् ललिचान भई 
फिरि हो कू ॥ ६० ॥ 

देख्यो आजु इक कुँवरि सुपन #ैं। निरपति मदन नयन 
सेंग घाली म्टगया खेललत रूप विपन मैं ॥ करन प्रधावनि 


( १४ ) 
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जुग स्टग लखि लखि छिपे बसन नव नील सदन मैं । अष्ट 
जाम खेलत हो बोते तऊ हपति नहिं च्ोत जु मन मैं ॥ वि- | 
लसे सुख रजनी के रजनी कद्दत प्रद्यासन सुपन बचन मैं । | 
सुनत बात रति पति अलबेली ललिच ललिच मुरुक्यात ह- 
गन मैं ॥ ६९१ ॥ दि 
राग भरव | 
मडुलभोग सखी ले आई । पिस्ता दाष चिरोजो मो- | 
दक माखन मिश्री दूध मलाई ॥ जेंवल अरस परस रति 
राते माते अति निसि केलि गँवाई। ऋषपकि परत पल नेन 
उनींदे बोचद्ि कोर लिये रद्दिजाई॥ ललिता ललित भांव- | 
तो बतियां कद्दि कच्दि इंसि इंसि रूचि उपजाई। कहु पायो 
दोऊ पिय प्यारी अगराते अंग लेत जँभाई ॥ सीसल जल | 
सुगन्ध अति छित सों रतन जटित भारी भरि ज्याई। ध्वा- | 
यो मुख अगोछि अलबेली बोरी चँस मुख देत इँसाई ॥ ६२ | 
मकुल आरति अलि सजि ल्याई | कच्चन थारि नगन जु- | 
ते ऋलकत दीपक घुत छित बाति बनाई ॥ फेरल अछि नव 
नेद्र नवेली जगमग जगमग जोति सुच्ाई । भूषन पट अग | 
अँग अलबेली रूप छटा सब भवन छा ॥ ६३ ॥ [ 
मक़ल आरति करत सखोीजन । मंगल फूली प्रेम मुदित 
सन ॥ मंगल कंचन थारि सवारी । मंगल घुल हित दीपक 
बारी ५» मंगल रूप छटा छवि छाजे। बेठो रूप सिंद्रासन रा- 
औ।॥ मंगल भूषन मंगलजोती रुव दिस जगमग जगमग हो- | 
ली ॥ मंगल रूप अनूप कुंवरिबर | मंगल पोव नेन चखक कर ॥ | 
मंगल फाजरि ताल ब्टूदंग । सारंगि बीन मुरज मुरचंग ॥ | 





मंगल रागिनि राग सुनाव । मंगल नपर सुरन मिलाव ॥ 
मंगल इँंसन पहुप वरसाव । मंगल जय जय शब्द सुनावं ॥ 
अलबेलीअलि मंगल भोनी मंगल ललित आरती कीनी ६४ 
रागिनि राग प्रेम रंग भीने । आए »बसर जानि प्रवोन ॥ 
प्रथमहिं भरव राग जमायो। नवल कुंवरि मनमोद बढ़ायो ॥ 
सारंगि बोन प्रबो्न बजावें । ताल भेद गुन कला दिखाब ॥ 
कबहू इँसि ईंसि मिल दोउ गाव॑। आनन लंगि विव तान 
मिलावं ॥ मोद बिनोद बढ्थो अति भारी । भूषन बारत रीऋ 
बिद्दारी ॥ मंगल रंग सबन पर छायो । अरूबलीअलि मंगल 
भायो ॥ ६५ ॥ 
रंग भरी राजत अलक लड़ो री। ललिता ललित लिये 
जल भारी ध्वावत सुन्दर बदन खड़ी री ॥ प्रेम पुलक दीपत 
अग अंगनि पिय के नव नव लाड लड़ी री । अलब्द्दअलि 
छकनि छकी छबि ग्रीतम नयनन मांभर गड़ी री ॥ ६४ ॥ 
कुंजभवन दोउ प्यारे । अट्टन रूप अनप उंज्यारे ॥ 
छकन छके अंग अंग अति सोहें। चंचन नन मन मन मोहें॥ 
आई भामि सखों चहछे ओर । इसि इंसि चितवत नननि 
कोर ॥ मधुर मधुर सुर सों इक गाव। इक सारंगी वोन ब- 
जावे ॥इक चँस सिथिल दुकूल बनाव । इक प्रद्यास के बचन 
सुनाव ॥ नन सलज्ज इंसत नव बाला । प्रेम मुदित मनु रूप 
की माला ॥ अलबलीअलि रूप निच्वार | प्रसुदिति दरषि अ- 
पनपी वार ॥ ६७ ॥ 
बड़े बड़े नयन अरून रतनारे। छकनि छके रसमुत्त उ- 
 मींदे नोंदर घूमचरुमारे ॥ सुंदर इन्दबदन अंबुज पर दोपत 












( १७ ) 
रूप उँजारे | अलवेखो अलि फिर चपल मति चच्छल मद 
मतवा रे ॥ ६८ ॥ 

छकनि छके प्यारों तेरे नेन । अतिरिं अरुन रस रह 
उनोंदे आरस बस ख्दु बेन । अधरनि रफ़ कपोल विचि- 
जित नख जुग उर रस ऐन । कुंकुम जुत भषित मालावसि 
रमी रद्रसि सुख सन ॥ प्रेम पुलकि अतिशय दुति दोपति 
जोते सत रति मन | अलवेलो अलि क्योंब दुर' सों चिद्रन 
निसा सुख चन ॥ हट ॥ 

राग रामकली | 

कत सकुचत दुरबत ये अँखियां झूचत रन चेन की बा- 
ते ऋषि ऋषि परत पलक आरस बस वलित बोल लुल- 
रातें॥ पोक लोक गण्डन जुग मण्डन रच्छित उर नखपातें | 
अलवेली अलि प्रेम पुलक तन भरलकत अंग अंगराने ॥ ३० 

बड़ि बड़ि अखियनि नोंद घरानी | अति अनराग भरी 
संग पिय के जागत रन बिच्दानी ॥ रक्न भरो राती रसमाती 
अरुन डोर सरसानी । ऋषि कपि परत छबोलो परूक 
आरस जत अरसानी ॥ निरखि ककी ऋछनि रूप रंगी अलि 
तन मन रहत लभानी। अलवेलो अलि चित रहीं सव नन 
निर्मेष भुलानी ॥ ५१ ! 

राग भेरव | 

नेना आज कद्दा रँम राते । अक्व अनक् रफ़ रस भोने 
बोलत बचन रचन तुतराते॥ पीक लीक गण्डन जुम मण्डन 
रदन कछटन अधरन मुसिक्धाते। अलवेली अलि चतुर भा- 
मिनी चोरत चित बितु मुख सकुचाते ॥ ७९॥ 





( शेष ) 
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लखिता कदर कुँवरि दितकारिनि | चलिदो वलि मि- | 
लि सफ़ सहेली वन घन रूप अनूप निद्ाारनि ॥ विविध | 
भांति अतिशय फल फूलनि फूल रह्चौ सब हेत तिहारनि। 
परम प्रवोन रसिक अलवेली उठो मुदित हित चित अन- 
सारनि॥७8॥ । 

रेन की उनींदी प्यारी ठाढ़ी कुच्छ अंगना । छूटे मुख 
बार दार उरसि नखन रेख चारु रख््ित कुच कुंकुम मु- 
क्तावली सरंगना ॥ प्रेम पुलक भरलक गात आरस जुत 
अति जंभात मोंजत कर कच्छ नेन राते रस रंगना। अल- 
बवेली उर दुकूल सिथिल कसन भुजन मूल रमी रद्रस सरस 
आजु प्रीतम के संगना ॥ ५४ ॥ 

राग ट्वगन्धार | 

ए दोउ खरे कुच्छ की पोर । बमिल भुजा बिव अंसन 
दींनें सुमग सेज उठि भोर | गदगद कंठ उभय मिलि गा- 
वल नवल कपोलन जोर | कपकि पलक रच्तिजात सिधिल 
गति गद्दि डारिन की छोर॥ परसि सरस कुंकुम मालावलि 
रक्जित पोक कपोर । पट पलटे उलटे अंग भूषन गलित 
कुतुम कचडोर ॥ अति अरसात जभात रसमसे आरस | 
अक्न न थोर । अलवेली अलि देति चुटुकि कर चितवति | 
नननि कोर ॥ ७५ | 

प्रात समय उठि सेन भौन ले खरे कुच्छ के दर । अंस- 
नि पर भज दिये मुदित मन अड़ अफ सुकुंबार ॥ गलित 
कुसुम विगलित मालावलि मुख पर अ्रमकन बार । अँग | 
अगरात समात हिये मैं दँसि इंसि रहत निद्ार ॥ प्रेम पु- 
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( रह ) 


| लक अतिशय दुति दीपति अरून विलोचन चार । अल- | 
| बेली अलि मत्त परस्पर पिये रसासव सार ॥ $६॥ 
राग भेरव। 
कुब्जपोरि राजत रंगभीने । मदमाते अरसाते दम्पति 
| स्वृदुल भुजा बिवि अंसन दीने ॥ छूटे बार च्ार,उर टूटे 
परसि सरसि चरनन रस लीने। उर उरजात जेभात अल- । 
| बेलो मुदित प्रान न्योक्वरि कीने ॥ ७७ ॥ 
रसमसि कुष्जपोरि पर ठाढी | परिरद्ि गांठ चारु भज 
| गाढ़ो ॥ भरपि ऋषि परत उनींदी पलके । कहूँ कहूँ मुख 
पर कुटि रहिं अलकं॥ कच्चुकि दरकि सरकि रचि उर तें। 
प्रेम बिबस आरस रस भर तें ॥ अंग अंगरात जँभात र- 
| गोली । देत चुयुकि अलि रसिक रसीली ॥ अलवेली अलि 

रूप के गोभा | लटकि चले वन टेखन सोभा ॥ $८ ॥ 
क्‍ अथ मड़ल को बन बिच्दार । 

राग अलद्िया बिलावल | 

| रन बसेरे कुछ मै आवे रंगभोने। मरगणे बागे अड़ | 

मैं अंसन भुज दीने ॥ उर माला टूटी दिये छूटे केस न- 
वोने | अलवेली आरस भरे सुख रड्न लीने॥ ५८ ॥ 

आवब उठि सुख सेज ते बन कुष्जञ्ञन मार्ती । धरत च- 

रन अति डगमगे जोरे' गलवाहीं । द्रुम बेली फूलनि छई 
| तिन तर ऋकि जाहीं। चलन सघन बोथिन कहूँ अंग अफ़॒ 
| समानहों ॥ अति अरसात अँभात हैं उर उर लगि जाईदों । | 

अलवेली अलि रंगभरे ग्दद मुख मुसिकारचीं॥८००॥ | 
| कुषत्मत्तल सुख सेज में आंवं अरसाने। रगमग पग | 





( २* 
मजगति घर सुख में सरसाले ॥ अरून वसख्कि आादिव 
भरे इग घम घुमाने । अलवेली रंग जममंगे लखि नेम 
| सिराने | ट्र्‌॥ 
राग विभास । 
रुनकि ऋनकि आवति कुंजन ले ठटकि ट्टकि पम्म 
भरति नवेली । ककि ऋकि चलत सघन नव बोथिन प्रिय 
निरुवारत कुसुमन बेली ॥ लटकि लटकि नव नीलम्नर बर 
जाति सभारति सड़ सहेली । पीक कपोल लोल दइग राते 
रप्षि रह्ि मननि छबि अलबली | ८२ ॥ 
| आवनि कुंजनि ते गरबच्ियां। मदमाते अरसाते द- 
म्पति डगमग अवनि धरत हैं पयां | छोर रहे छुटि नोल 
पोत पट जात सभारत सखि दोड घंयां । उर उर ज्ञात 
समात सुदित मन अलवेलो अलि भुज गर्ि गद्चियां ॥ ८३ | 
राग अलचिया बिलाक्ल। 
पो4 प्यालो प्रेम की डोल मदमाते । कमि क्रमि 
क्रि जात हैं नना अरसाते । अँग्र अगरात जंभात हैं 
| उंसि उर उरजाते , सांकरि कुंजनिमं चल अंग अक़ समा- 
ते॥ ड्रारनि गद्धि उठकत कह गाव मुसिक्वाते। ऋपषकि 
प्रलक रच्चिजात हैं कलकंड सुदाते ॥ आनेँंद रस घन रूप | 
के बरपत दिन राते। अनवेलो अलिजन पिये चाचक इस 
| यालि॥ ८४ ॥ 
राम भरव । 
टदेखल बन फिरत-आज जाडिली नवेली । अक्ननि की 
| कॉलि प्रांति भई विषिन ओर आंति अल्प की दोेलि मनो 











(२१ ) 


| चर्तों ओर फलो ॥ घलती गयन्द चाल धरल चरन नकल | 
| बाल आगग निरवारत प्रिय जास सघन बेली । अरूवेशी अ- | 
। लि सफ्न साथ लिये ललित बोन द्ाद्य मावत अति सुर 
| तान आनंद रस मेली ॥ ८५ ॥ 
प्यारी फुलवारि मांभर डोलत अति रममगी । सारी | 
| जरतारि खेल मधुप गुज गन्ध हेत वचन सो रफ़ अफ़ अ- 
| नपम छवि जगमगी । कह्छुकी सुरफ़ अज्न सिश्चिल कश्नि | 
| नोबि बन्ध कहूँ कहूँ खेद बदन छूटी लट रूगबगी | आरश 
रस भरे नन छई मनो मेन सन सींचत अलवेलि अवनि'| 
धरल चरन डगममी ॥ ८६ ॥ 
राग अलद्िया बिलावल | 
स्ञानकुज पग धारिये मरी लाड़ महेछी । अक़ सुदढेंग 
आरस भरे वढ़े आनंद बेलो ॥ चलहिं नहीं नागर नवल 
अटके रस केली | बतियनि लगि संग ले चली ललिता अ- | 
लवेर्ी ॥८७॥ 

राग विभास | 
स्तानकुंज लखि रखिक लभाने ।ठौर ठोर रचना रख 

| कोनी चित्र चतुर अलि वा ने ॥ केतकि अम्य जुद्दी अति, 
मधुकर फिरत भुलाने । आन घरी चौकी अछवेली 
| बेठ रूप दिवाने | ८: 
| मंजन छित ललितादिक आई । अपन अक्ु उतारंत 
| ईँसि ॑सि प्रेम भरी ह़ुलसाई ॥ विविध स्गल्ष मिलाइ | 
| उबटनो चित्रा अलि करि छ्याई । अलभेली अलि लहुंत 
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व्याकुल दोत ललन मनमोच्तन देखन को अकुलावें॥ कि | 
लमिलात अतिशय दुति अँग अँग तऊ चेन नचिं पाबे । लो- | 
| लुप दग पिय के अलवेली चहुँ दिस चपल फिराबें ॥ ८०॥ | 
मंजन करत रसिक मिलि अलियां । गद्दि गद्ि पानि | 
दुच्चों दिसि ईंसि इंसि उबटन अड्नि मलियां॥ मुरि मुरि | 
जात लजात सकुच अंग करत केलि कल रलियां। अलबेली 
अलि करत कलोलं मनु फूलीं प्रमोद की कलियां ॥ ८९॥ 
राग भरव | 
सतान करत प्यारी अलकलड़ी री | कज्चन चौकी विसद | 
मनो दर बेठो अनुपम रूप चढ़ी । भूषन बसन उतारत सजनी | 
| अखियन नव नव चाइ चढ़ी री । बिबिध कांति अतिशय 
दुति दीपत रूप रासि अंग अफ् बढ़ी रो ॥ भरि भरि सुंदर | 
कच्चन फरियां नकावत ललिता ललित खड़ी री । चहुँ 
दिसन अलि करत कलोले' प्रेम मगन मन मे.द बढ़ी री ॥ | 
कोमल बसन अगोछत अंग अंग सकुच कुँवरि अति होत | 
अड़ो री । अह्ूत रूप अनूप माघुरे अलवेली अलि नेन | 
गड़ी री ॥ ८२॥ 
मंजन करति कुंवरि अग अलियां । ल्थाई' विविध सु- | 
गन्ध उबटनो चरषि चदरपि इँसि अंग अग मलियां॥ सकुच | 
| कुँवरि अंग अक्ू दुरांव प्रेम पुलक अति दुति ऋलम- 
| लियां | न्कहावत फारोी भरि भरि सजनी मानो खिलीं मोद | 
की कलियां ॥ बिसद मनोचइर अड् अग्रोरे अरतिश्य दुति | 
दोपति है भलियां। अलबेलो अलि मोद बढ़ावें अह्रुत क- | 
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रल केलि कल रलियां ॥ टड्॥ 0829%000040333प 77४ 
| देखि सखो अंग अक़ निकाई । उबटन उबट ऋलक 
| अति बाढ़ो मानो ओप मदन सत पाई ॥ कोटि भानु अधि 
शय दुति दोपत सब के नेन चे।घ सी छाई। ललिता ललित 
| रूप रस लोभी अलवेलो बहु भांति लड़ाई ॥ ८४ ॥ 
राग ट्वगन्धार | 
| ए दोड जमुना जल मिलि खेल । राजत संग सखोगन 
| सुन्दरि प्रेम पुलकि कल केल॑ । 8 कू मुख ल जात हैं बड़की 
कोउ कर सो कर पेलं। मानो मेन न्हपति के ढ़ोटा प्रेम भरे 
| रस भोले छिपि छिपि जल पिय तिय अंग परस सरस रस 
सुखरासी , दुरति दौरि सखियन के पाछें छुँवरि चेकि चप 
| ला सी ॥ गहि गद्दि कपल उखारत मारत दँसि इँसि स|ंवर 
अंग मैं | मानो मन तमालहि सींचत रूप घटा रस रंग मैं ॥ 
तिरत फिरत सखियन जत दम्पति अति आनन्द कलोल । 
मानो रूप मीन के छोना करत केलि कल डोल ॥ कबडहूँ 
हिलि मिलि कछोंटन खेलत दे दे सुख पट ओटे | मानो मेन 
सेन रस जटों करत कटाक्षन चोट ॥ निकसी सुन्दरि ले जल 
| चुबकी सुबकी भरत नवेली | मानो इन्द॒बध्‌ मंजन करि 
राजत सह्ढ सहेली॥ बिथुरे बार निवारं ठाढ़ी इंसल लसत 
सुख बिगसे । मनो कलइ धोय प्रन ससि स्थाम जलद ते 
| निकसे ॥ भरीने चोर लगे तन भोने मनु विन पट ऋलका- 
ने। विथकित निरखि लाल रसलम्पट मैन निमेष भुलाने ॥ 
नवल कपोलन भोंजि लगे कच भिन्ति मिच्ि ब्द चचाने । 
| मानो डारत हैं भरि भरि मुख मध मकरन्द अघाने॥ भीं- 
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मंनो मेने न्पति की अलवैली अलि बन मैं ॥ ८५१ 


कच्छने मेलश भचो उच्णोट्क चित्रा असि ले आई । | 
गछि गंदि पानि मलें जंग अड्नि अजुलिन जल किरिकाई। 
भारी भरि भरि न्हावें दित सों आनंद वेलि बढ़ाई । अँ- | 
गोछे अड़ अनड़् जिबांबनि रूप छटा छवि छाई ॥ पीता- 


ध्यर सठि सोधे चरचे दिये दुहूनि पहिराह। बैठे दोऊ र- 
सिंक अलवेली केलि करत मन भाई । ८६॥ 
राग अलहिया बिलावल | 


रतन जटित चौकी बनी वेठो कुँवरि विराजें | सत्तज | 


सचिकन सोचने छटे केस सुराजें ॥ ललिता परम विचिच 


अति कर मुकुर सुसाजें | निरखि निरखि अक़नि प्रभा 


निज दइग विस्माजें ॥ कर पर दिये' कंपोल कों पल पलकनि 


कारें । नक बेसर मुक्ता रुरे अधरन कवि क्वाजें ॥ देखि | 


दसा गति प्रेम की भन मन्मथ लाजें । अलवेली उमड़नि 


पश्चो रस अस्वुधि आज ॥ ८७ ॥ 


कुँवरि बदन पर खुलि रहे सोंधे सीने बार। चन्दन चौ- | 


की पर खरी अछ् अड़ सुकुवार | सुन्दर मुख पाननि भथों 


स्दु सुसकनि चार | परत सुगाड़ कपोल मैं तिल स्थाम सु- | 
ढार ॥ अरून बरन अँगियां बनी उर मोतिन चार । अजलके- | 


लो वचितवनि लखन मन मथित सु मार ॥ ८८ ॥ 
राग रूच्चोविलावल । 


वेठे शसिक रसीले रसिया से।घे उठति ऋकोरें | सम- 


बमे केस खुशे सुठि पाछे स्ट॒दुल करमि पिय ढोरें ॥ कबह 








। ( रषूं ) 
| ले जे अश्चल पोंछत रसलम्पट रस घोरें । निरधि निरषि | 
| भधुकर कल केली अलवबेलों मुख मोर ॥ ८८ ॥ । 


| मनिमय चौकी पर अति राजें सैधे बार सुकायें | सच- | 
| जे सचिकन स्थासल कोमल कर कमलमि सुरभ्ाव ॥ नख 
। मनि जोति बदन की रोभा उपमा देस लजांवें | परन ससि | 
ढ १५ 6. 
| उड़गन अलवेली मील जलद दरसावं ॥ १०० ॥ 
सुकवति बारनि नवल नवेली । वार बार कर नखभि | 
निवारति करत पिये मनजेली ॥ निरषि बिबस भयो मन | 
| लालन को रही न सुध बुध हेली । बांर उलटि पट धारि | 
सोस पर भयो अंक अलवेली ॥ १०१ ॥ 
लाडिली आनंदनिधि सुखदान | मब्जन करि ऊँग बेठों | 
सुन्दरि कनक सिंदासन आन ॥ सुऋकावत कर कष्छ ग्ट- 
| दुल कच नेमन की अरुक्वान। चन्द वदन मनों मील जलद 
मैं ऋलकत दुति ऋलकान॥ नखनि दोति नकबेसरि मोती 
| उड़गन जोति लजान | भुजन उलटि कच ब|धसि जुरी बॉघ- 
| ति मननि सुजान ॥ नेन चकोर ललम तने पुलकित छिये' 
मुकर कर पान | अलवेली अलि निरषि माधुरी बारत तन | 
मेन प्रान॥ १०२॥ 
अथ पटड़ार को समो। 
।. सिंगारकुंज ले चली बिसाखा करत मननि मनच्षारे' । 
| जग मग रची जोति मनिगन की दीपक दोति निवार # | 
| ठौर ठौर कुततमावलि फूली मधुप मधुर गुंजारे । अलवेलो 
| अछि रतन सिंदासन बेठों अग सिंगारे ॥१०२॥ 
| खलिता करत सिंगार विद्ारनि | चंसि ठाचो पट सीस 
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| पे परि खोले बार सुधारनि ॥ सटिकारे कारे अति बढ़ि- 
डे खाइ रहे घंघरारनि । अलवेली पिय नन ग्टगनि को 
मानों बाबर डारनि॥ १०४ ॥ 

ऋदु कर केस सुदेस संवारे । द द रुरस सुगन्ध फुले- 
खनि उठते सुभग उदगारे' ॥ सच्रज ंसा्दीं चितवत्ि 
मुसकनि फिरि फिरि कुंआरि निदारे  अलवेली लखि रूप 
सखी जन खरो चित्र अनुसारे ॥ १०४॥ 

कबरो गंथि रचो रुचिकारी । मेदनि स्तेनजर्ी चंपक 
जत चित विचित्र संवारो ॥ अरून डोरि मोलियनि लरि 
बिच बिच मन बनो कल धारी | जगमग रही पाछे अलबे- 
लो मनों भुअंगम कारी ॥ १०६ ॥ 

लेहिंगा सुभग सुरंग बिराजे कोमल सरस सुगन्धनि 
सिंचित मनसिज कोटि निवाज ॥ जगमग रहा सुधंग अंग 
मैं पियनननि सुख साज । बरषत रूप अनूप माधुरी अ- 
लगबेली रति राज ॥ १०७ ॥ 

गदें चरन कल छूलन लभाव । सच्रज अरून मेंचंदी रंग 
राते जावक चित्र बनावं ॥ चंबि चंबि छावति नननि कों 
दिये लिये रहि जाव॑ | इसि खंचल पग जब अछूवेली ऋ- 
लि लम्पट सग घाव ॥ १०८ ॥ 

पायनि पायलि जगमग जोतो । नव नवरतन दीप से 
सोहेँ टोरा वड़िड़े मोती ॥ ता पर नपुर सुभग बिराजें केलि 
कला उद्दोती । अलबेली पिय दिय को गद्दिनो नकल प्रेम 
रस सोती ॥ १९८ ॥ 

राग ट्ेवमन्धार | 


बनी नव रसिक मुकुटमनि आजु। अहुत छपलता रूमु 
फूली नख सिख अंग अंग साजु ॥ मज्जन करि सज्जित कच | 
कुतुमनि रंजित बेनो बाम | मानों कनक खत्म के पाछें लुठत | 
भुअ्ंगिनि स्थाम ॥ कुन्तल इलन डुलन जुग गणडन 
भाल तिलक मधु बिंदु । मानों प्रेम प्रेति जुल सुत निज. 
लियो गोद वुध इंदु॥ राजति रेख रुचिर रुंदुर की मुति- | 
यनि माँग संवारो। मिलन चली रूनु रूप के सिन्धरिं बि- 
रजेनी की धारी ॥ सोसफूल मनो छत्र विराजत चन्द्रिका | 
रचित अनूय | रूपसिन्ध के तट मनों राजत के णड़ा मकथ | 
भूत । बड़े बड़े नेन अरुन अनियारे अच्छन जुत रस ऐन | 
मानो श्रवननि जानि सनेद्दो कद्दत कछू मधु बेन ॥ 
कुंडल कल ताटइः बिराजें भरुमकनि की रुरिकान । मानों 
सजि सिंगार चारू अति उदित भये जुग भान ॥ सुन्दर अ- 
रून अधर अति सोहें पाननि रंग ऋलकांत । मानों दा- 
मिनि की दुति फेली इँसन दसन विगसांत ॥ ललित लवड़ 
नवल नासापुट मोत्रो को थच्दरान | ऋमत मनों गयन्द रूप 
कौ अधर सुधा करि पान ॥ चिबुक तिलौनो लोनो र्छन | 
दोनो सखी अनूप । निरषत छबि लालन मन मानो पद्चो 
प्रेम के कूप ॥ कंचुकि सरस सुगन्धनि भोनो करीनी ऋलक [ 
सुट्रेस | संपुट किये पिय प्राननि मानो कचि न सकत छवि 
लेस ॥ दुलरों चारु चार उर रूरिकत मुतियम लरि बी 
क्रांति। कुच गिरि चढ़ि चली सुमुख रूपनिधि मनों सुरसरि 
की पांति ॥ नाभि गंभोर भोर रससागर चिवली रूप तरंग। 
परत पिय मन मोन मनी दिन कुच हँबनि ले संग ॥ भज 
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| शुग गोल गोल छबिसीयां भूषित भूषन चार | मानों सोमित | 
| मैनलता सी रूप समुह अपार ॥ रतन जरी पहुँची पहुँचनि | 
| में खनकति चरो हाथ ।. मनों मन की सन सजित अति | 
| रतिनागर रति साथ । मुदरी रतन जटित इाटक की अगु- 
| रिन में ऋषि देत । कला छल प्रोतस मन मानों हरि इरि | 
प्रानद्दि लेत ॥ अरून बरन में दंदी कल करलल अलि सुन्दर | 
लुकुंबारि | रंगे मनों नवरक़ मनोइर पिया प्रेम के प्यार ॥ 
छग्र कटितट अतिही रस परित सुखरित किद्धिनि जाल । | 
| अति अन एग भरे मिलि बोलत मनों मेन के बाल ॥ जघन | 
नितस्वनि भार भरे अति रति रस की गदिरान | दई जंबि | 
| मानो न्टप जोबन अपन सजाती जान ॥ पायनि पायल नील 
| मनिन को तापर नृपुर स्थाम । मनो पिवत मकरंद अलि | 
। बेठे अरुन कमल अभिराम ॥ अरून नील सित हरित ज- | 
| टित नग बिक्षिया अनुवट हेम । मनो सुरगुरु मल बध | 
| शक शनि गरि रहे पद भरि प्रेम । जावक चित्र विचिचित | 
राते तरवन रक़ चचात | ऋलकि रहो अवनी प्रतिविश्बनि | 
। मनो बिकये जलजात ॥ अतरोटा अति लाल गुलाली ला- | 
| वनि बेलि जरतारी | सारी नील बरम तन ऋलकत उदिल 
| पहुप दति बारी॥अक़ अज्ड नव रूप माधुरी बढ़त रचत दिन | 
| रन। प्रेमप्रवाद परे सुखसागर अलबेली अति नन ॥ ११० ॥ | 
| अंग्श्ग सुन्दर आजुलसी | नोतन लरून किसोर माधघरी | 
| प्रिय दविय मांफर बशे॥ नोल बरन सारो तन सोभित सीधे 
| वास बसो । चड्ों ओर मुख कोर किनारो मानों करन स- 
| स्रो।/ संपुट कर जग पोन पयोधर कंचुकि कसन कसी , कंपित | 














मुक्तमाल चारावलि जुगनी उरसि रसो ॥ भुज जुग गोल | 
गोल भूषन युत पिय के अफ़ गसो । अलवेली अशि रूप 
तरकूनि अखिया मोन फसी ॥९११॥ 
राग अलह्ियाबिलाबल । 

रफ़्मदल पिय रंगभच्ो नव कुँबरि सिंगरे । मुकुर 
सखी सनन्‍्मुख धयो मुखचन्द निच्वारे । सुसुप्ति कुसुम बहू | 
रक़ ले गुंथत कल वेनी । अरून डोरि मुक्ता लरी फ़ालकत 
सुखदनो ॥ सेंदुर रेख बनाइके रचि मांग संबारी । सीसफूश 
रतननि जयो चर दका सिर धारी॥ कुण्डल ललित कपोल 
पं मकराकृति फालके । बामभाग तिल जगमगे कछटों दोउ | 
अलके ॥ ब्टगमद तिलक ललाट पें मधबिंदु बिराजे। नक 
बेसरि मुक्ता रुर अधरनि छवि छाजे॥ अतरीटा कटि के- 
इरी अंगिया उर भरीनी । कुच संपुट पिय मन मनों सेभे | 
सों भोनो ॥ नील बरन सारी सुभग चौकोर बिनारी। चुनी 
चरचि अतरन सरस ब्हदु अस सुधारी ॥ मरूढ करो 
करन पहुँचो अति सोहें । अरून रह मेंरंदी भरे प्रोत्म 
मन मोहें ॥ मुँदरी दाटक नग जरी इंगुरिन पदिराने' । 
चूंवि चूंबि चिय लायके कर नेननि हावे। उम्यकली दुलरी 
गरे उर तरलित दारा। मनभाए अडुनि परसि रसि रखि 
सिक्कारा । निरप्ति मुकर अंग अफ़ कुँवरि रोफी नव बाला | 
अधरसुधा दोनो पिये उर उरज रसाला । करत च्ास परि- 
दास बिवि अद्भुत रस केली। तद तमाल पिय उर लगी म- | 
नों कच्चन बेली । ब्लिसत रक़ मनोज के दिन रेम न जञा- 
मे | अजलवेलो अखि सक्तचरी लखि मेन सिराने ॥ १५७॥ 
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राग रची विलावल | 
ल्थाई भोग सखी छितकारी । भाजन कनक धरे भरि 
आगे बड़ बिंजन रुचिकारी ॥ इंसि इंसि गसा लेत संदर 
मुख अरस परस पिय प्यारी । लिये रहैं कर कोर बोचरी 
इसि इंसि बदन निद्ारी ॥ कबहूँ ललन देत प्यारी मुख 
चितवति रूपउज्यारी । शकद्ि टंक रहे हग मानो रूप ठ- | 
गौते डारी ॥ जल अँचवाइ दई मुख बोरी रचि रचि ले ग | 
सुथारी | अलवेली अवसेष लियो से जो कक रहो निज 
थारी ॥९१३॥ 
जेंबत कुंजन मैं पिय प्यारी | पिस्ता दाख चिरोंजी मेवा 
आानि धघरी भरि थारी ॥ ठाढ़ों लिये सखो भरि भाजन । 
विविध से|ज रूचिकारी | देत कौर पिय स्याम मुदित मन | 
ईँसि इंसि मुख सुकुँवारी ॥ अरस परस अतिद्दीं रस उप- 
जत इसि इसि रद्तत निद्दारो । अलवेलो अलि आनंद की 
निधि करत प्रान बलिदारी ॥ ११४ ॥ 
आरति करत श्रो ललित कुंवरि की। कोटि भान दुति 
रूप सुंदरि की ॥ राजत कनक सिंचासन स्थामा | अहृूत | 
रूप अनप्$भिरामा ॥ सारंगी बोन प्रवोन बजाव | पदगति | 
नूपुर सुरनि मिलाव । प्रेम मुदित अर्लि चेंवर दुरांवं। जय | 
जय शब्द पुहुप बरषावे' ॥ अज्डनि दति फेली बन जोती | | 
पत्र फल मनों कुन्दन दोती॥ निरषि निरषि अंग अड़ नि- 
काई । अलबेलो अलि बलि बलि जाई ॥ १९५ ॥ 
राग अलहिया विलावल | 
कब्चन चौकी पे परी गोरी पान चबावे। निरषि निरधि | 








कर आरसो बेंदो भाल बनाने | मुष्डन अंग 7एड़न अछक 
म्वदु मुख मुसिक्यान । बेसरि को मोती ललित अधरनि भा- 
लकाव ॥ कज्जल रेखा अति वनो नननि सच द्यात। अल- 
वेलो अलि ससि बदन लखि लखि जिय ज्यावे | ९१६ ॥ 

पायनि मैं पायल लसे' तापर नुपुर राजे । मानों सा- 
वक हंस के मधु मधर स॒बाजें ॥ चिकुटी ऋनवट अति बने 
बिक्कय| कछ्षबि छाज । नख मनिगन सोभा बनी ससि रूरज 
लाजे ॥ मदिंदी रंग सुरंग रंगे जावक सुख सा । इल- 
बेली अलि हिय मैं ऐसे चरन बिराजें ॥ १९७ ॥ 

बंदी लसत ललाट पे जगमग नग जोती । ऋू मत रूप 
गयन्द सो बेसरि को मोती ॥ फूलकत नवल कपोल पे कल 
कुष्डल दोती | अलवेली अग अंग कबि अह्भ त रस सोती | 

लाडिली अड़् अज् सुकुवारि | परम इलुर गुन रूप 
अनूपम नख सिख सजि सिंगारि ॥ गूंथित चम्प जद्दी कल 
बेनो रुंदुर मांग सेंवारि। बेसरि नग जुत राजति भीकी लट- 
कन ललित सुढारि ॥ कुषड़्ल लोल कपोलन मणिडत ऋ- 
लकनि ऋलक अपारि । तरल तथोना काननि ऋलके 
अलक तिलक छवि चारि॥ रंजिल गणड़नि गाड़ स्थाम तिल 
चिब॒क बिंदु हग जारि। अखवेली अलि मन्द चेंसन छवि 
दिन प्रति नेन निचारि ॥ ११८ ॥ 

राग आसावरी | 

रूपरासि नव सुन्दर स्थाम्ा। अन्न स रूप अनूप अभि- 
रामा ॥ पिरें नील बरन तन सारी | कनक बरन तन दुति 
सुकुवारी । अंगिसा अरून कसनि अति गाढ़ी। ऋलकत दुति 








( ₹₹ ) 
आरगुपभ ऋषि बाढ़ी । श्रीफल कुच सम्पुट सरसाने। कम्फ्सि | 
चोर दिये थरराने ॥ कुकुम रंग विचिजित चित्रा । मीतिन | 
दुलरी पोत पवित्रा ॥ खुमकि रहीं चरी मखत्वली | पहुँची | 
चारू लसंत सम ढूली ॥ सोसफ्ल मनिगन वी जोती , थर- | 
ऋरात बेसरि को मोनी ॥ कुण्डल लोल कपोरून ऋरुके । | 
कटी कुटिल सुभग जुग अरूके ॥ चिबुक बिंदु बर राम 
सलोना | बाम भाग तिल दयो दढ़ौना ॥ अरून अधंर मा- | 
दिक मंद ओभा ' कुन्दकरी दसननि की सोभा ॥ म्टगमद | 
तिलक सुचारु बिराजे | रतन जटित बैना छबि क्ाजे | ने- 
नभनि अंजन रेख बनाई | लाज भरी ऑअँखियनि मुसिकाई ॥ 
वरननि मनि मंजोर सबोले । मनों सावक कल हंस कलो- | 
लें ॥ नख तरवनि की मंजु ललाई . चच्दों ओर अवनी छबि 
काई | अँग अंग की छवि कही न जाई | निरखि नेन पिय 
रहे लभाई ॥ छिन छिन छवि रस घन सो बरसे । हृपति 
न पिथ चाह॒क दग तरसे ॥ अलवेली अलि रूप अपारा। 
जिन पायी पायो रस सारा ॥ १९० ॥ क्‍ 

नव नागरि बर सुन्दरि गोरी | प्रेम पुलकि अतिसे दुति | 

दोपति सुरत समुद्र ऋकोरी | पचिरें नोल बरन तन सारी | 
विविध सुगन्धन बोरी । कंचुकि रछ़ सुरक़ बनी उर दरे कन- 
क कुचकोरी । गूंथित सुतुम कुसम जल बेनी चित्रित कच | 
बिच रोरो । छूटो अलक ऋलक कल कुण्डल आकरषत | , 
चित चोरी । भाल विशाल तिलक छत सुंदर अंजन रेख | 
खचो री। ऋलकत ऋलक सुभग नक बेसरि अरुनद अध- 
र गथोरी ॥ चिबंक बिंदु बर इदु बंदन कि इरलति प्रान | 











( छह ) 
बरजोरी । नवल कपोलनि गाड़ परति अति 'इंसल चितव | 
मुख मोरी ॥ निरखि छके छबि स्थाम मनोच्दर बधो प्रेम की | 
डोरी । अलबेली नननि धन जोवन नो तन कुंवरि किशोरी। | 
राजत आज कुँवरि अति नीकी । नो तन तरूनि कि- | 
शोरि नागरी रसिकनि जीवनि जी की ॥ सुंदर चन्द बदन | 
मुसिकनि मैं सोंचत बेलि अमी की। अलबेलीअलि निरखि | 
माधरी दिलग बढ़ी अति हो की ॥ ९₹२ ॥ 
आवत बन घन कुंजन प्यारी | पच्ररे बिबिध बसन तन 
भषन सुन्दर रूप उज्यारी ॥ फलन फलन फली बहु विधि 
सों भूल रहचो द्रम डारी । उक्कि उफ्कि गद्नि डारिन | 
भूलत फूलत चरपषि दियारी॥ नपुर कल किकिनि धुनि 
सुनि सुनि कह़कत मोर मचा री। लतन ओट दुरि दुरि | 
दामिनि सी गदन चचत सुकुंवारी ॥ डोलत बिपिन सघन | 
रस बरषत सींचत छप सुधा रो | अलब्लीअलि प्रान रजनि 
दिन अंखियन जीव जिवारी ॥ १५३ ॥ 
बिद्दरत बन घन कुंजन मांक्तों | नवल कुंवरि नव स्याम 
मनोदर दियें भजा गर बाही ॥ ठाढ़े लषन ओट गद्ि छा- | 
रिन प्रसन अड्र सकुचाहीं । अति अनुराग भरे तन पुल- 
कित सुंदर मुख मुर्क्याहरों॥ प्रोतम दार उरज उर परसुत 
कुँवरि करन कूटिकाचों । अलबलीअलि दिन प्रति नागर 
कोतिक केलि कराची ॥ १२४ ॥ | 
ह राग सारंग। 
ठाढ़े कदम कुंज परक्ाई | सुभग सीस र्हदु अंचख डारें | 
रस बतियनि बतराहीं ॥ एक भजा गदि डार कुसुम कर | 


है ( छह ) 
| एक दियें गरबात्चों | अलबेली अंग अर पुखकि तन अहुल 
| केलि करारी ॥ १९५ ॥ 
बैठे सघन निकुछ मच्छु मैं राजत नवल किशोर 
/ किशोरी | रहत्तत मोर अलापत पिक एएक प्रेस भरे 
डोलत बन खोरी ॥ बरन बरन फूर्ली बनबेली कूजत मधु 
 धनि थोरी थोरी । ठौर डोर जलजंच छुटत अति बरषत 
| आनंद रस चकु ओरी॥ करत बिलास हासरस सोंचत चन्द 
| बदन पिय नेन चकोरी | अलबेलीअलि बोन लियें कर मधुर 
| सान गावत रस बोरो ॥ १२६ ॥ 
| बेंठे रसिक निकुछ्तनि मार्दी । फूलनि फूलि रहीं रस- 
बेली फरन फरी अवनी लगि जाही ॥ डोलत मोर मराल 
 मुदित मन अलिकुल भिलि सुर रुब्द कराची । अलबेली 
अलि केलि करत कल प्रेम मगन दीन्हे गर बाहीं॥ १९७ ॥ 
बेठे सघन कुंज में सजनी कीसिक केलि करें रो। प्रेम 
प्रवाद परे रससागर रक़् अनकु ढर रो॥ प्रोतम चार उ- 
रज उर परसत ्सि उँसि अइ्ः भरें री । उँसि मुसिक्याद 
 लजाइ भाभिनी टारत करनि पर रो ॥ पुलकित अक्ु अनकु 
भथो पिय भुज भरि धाइ धर रो । अलबेलीअलि निरखि 
छके छवि नन न नेकु टरें रो॥ १२८ ॥ 
अथ राजभोग को समो | 
चलि दोड बलि मिलि भोजन कोजे । करे पाक रूचि 
रूचि के सजनी रचि रचि कौर प्रिया मुख दीजे ॥ दूजी जाम 
| जात दिन बोतत अब कारें बलि विलंब करीजे । अतिर्ी 
सुख उपजे वलि जाऊ य्द लाज्यो नेगनि को लीजे ॥ कि 





( २४ ) 


कि ललित भावती बतियनि बोवति क्यों न प्रेमरस बोजे । | 
अलबेलोअलि नेननि भरि २ रूप रसासव सुख सो पोजे ॥ | 
भोजन कुंज मंजु में सजनी राजत अभि ऋशुराग भरे | 
री | बेठे अह्रुत रतन सिंद्ासन दम्पति रक़ अनफ ढंरें सी ॥ 
भूषन बसन उतारन मिस पिय ईसि चसि लगि लगि जात 
गरे री। चिते रचत छवि चारू छके इग अतिष्ी प्रेम प्रवार 
परे' रो॥ विविध भांति के विच्ञन सजनी भरि भरि भाजन | 
आनि धरे रो। अलबेलीअलि दीउ मिलि जेंवत दंसि ईंसि | 
कोलिक केलि करें री ॥ १३० ॥ 
अंबत सघन कुच्छ में दोऊ अरस परस पिय प्यारी | घट 
रस बिंजन चारु विबिध सखि राखत भरि भरि थारी॥ ब- 
हुत भांति की खोरि बनी अति सरस सुगंध सुधारी। पीत 
भात अरू दूध मिले! कक्क्‌ अति सुन्दर रूचिकारी । चौरा 
मधुर मिद्दी सेवी रसभोंजी दूध मंफ़ारी। ओरो बहुतिक | 
पाक दूध के रचे सम्यो चितकारी॥ कढ़ी पकोरी दच्ी मिछ्ली 
कक् ओर बहुत तरकारी । दच्चोबरे घोरे कक कोरे साक : 
फलोरो न्यारी ॥ दारि उ्द अरू मृंग चना की लोगनि स- | 
रस सवारी | भाजी साक बहुत विधि कीने जिय की जाननि , 
इारी | बरी मँगोरी बनी तिरोरो रिच लायची शारी। कर- 
परे खाटे बने निमे।ने लौने रुचि ऋनुसारो ॥ तेबा तुरई | 
अरई स्हरन सेम कली कचनारी | ककोरा केरा करे करेला , 
बढल कठारी | कचालु रूचिर रितालू ढेंडल और ब- 
छत तरकारी । सुन्दर कुँवरि भांवनी जिय की रची ऋत्र | 
परचारी ॥ अमरस अ।ब मुरब्बा नोके सरस ऋचित सुझुँ- । 









| बारी | छना पना सिखरन अति गाद्यो मठा सुगन्ध दें- 
घारों ॥ नेबअ|ब कलेजी अदरक परसे बढ़त अचारी 
भाति भांति केकरे रायता परम चतुर सच्चचारी॥ अ- 
तिद्दों सथरो पतरी रोटी धो से। रुरस ढरारी । परांवठो 
| बेढ्रीरू दुपरती बेसनि सरस करारी ॥ पापर कचरी चरन 
चटनी चरपरि ओर खटारी | लचई मोच्नभोग जलेबी बे- 
| सनी पुआ सुद्दारी॥ नखरे सखरे पाक ओर बहु करेँ लगि 
कहुँ विस्तारी ' सब सखो मिलि परसं चइरपष रस बरष अति 
| भारी ॥ ईंसि २ गसा लेत मुख दोऊ उपजत मोद मह्दा री | 
| बिच बिच प्रेम भिदी बतियां कहें सुन्दर वदन निह्दारी ॥ 
| कबहुँक कौर ललन प्यारी मुख देत संभारि सँभारी। करत 
आओट पट फेरि बदन ससि सुन्दर रूप उंज्यरी ॥ कबरहुँक 
ूईँसि कर सो कर पेलति भरेलत अति रस सारी | चरन गरें 
रदि जात नवल पिय कच्दत मुदित दादा री ॥ करत केलि 
कोतिक मिलि दोऊ जिनक रूप अच्दारी | ०कर्िं टेक रहे 
लखि दम्पति परे पंच दग चारी ॥ बछक पाये दोउ मिलि 
सजनी ल्याई भरि जल भारी । जल अंचवाय दई मुख 
बोरी रचि रचि लोग सुपारी ॥ आनँद बढ्शे कद लगि 
| वरनां रचो रूचिर ज्योनारी । अलबेली अवशेष लियो कक 
परम प्रेम रससारी ॥ १३१ ॥ 

भोजन करत भवन में दोऊ अति आनंद रंग बरसे । 
छप्पन भोग छत्ीसां बिजन इरपि चदरपि सखि परस ॥ मेवा 
| मिश्रो डारि चारु अति रची खोरि रुचिकारी । दूध भात 
| अरू पोत मनोदर सेवों सर स संवारी ॥ फिरनी चौरा चारू 





4. अभकत ऑफ, रत, की. रीवा 





( ३७ ) 
चिर अति अरू दधिलपसो नोकी | मोद्नभोग जलेबी ब- 
रफी भावति जोवन जी की ॥ घेवर बावर गुंकाा लाडू मठरो 
मगद मलाई । लचई पुवा बेसनी परी सच्चच,र रुचिर बनाई॥ 
खाटो चरपरि कढ़ी पकोरी दच्दो मिली कक न्यारो । बरी 
मेंगोरोी साग फलोरी दारि बढ़त परकारी॥ दची बरे घोरे 
कक कोरे सन्दर सरस सलोने। पान मिलाइ पतौरा कीमने 
रचि रचि रूचिर नमोने ॥ तोंबा तुरई पेड़ा मोठा बेगन सेम 
रिताल | अरई केरा करे करला ढेंढस ओर कचाल॥ कठल 
बढ़ल कचनार कली अति घो सो सरस सुधारी | ओरी ब- 
हुत भांति तरकारी अतिचिं रुचित पिय प्यारी ॥ मंथो ब- 
थआ साक सवा रे भाजी बहु परकारी। छना पना सिखरन 
अति मोदी मठा सुगन्ध दुधारी॥ नेब अदरक आंब आंबरे 
रूरन अमरस चारी । भांति भांति के धरे मुरब्बा मिच 
लायचो डारी ॥ कोमल पतरे सुथरे फलका धो सों सरस 
टरारे | बढ़िवो बसनी ओर दुपरती तिनके खादऊहु न्यारे ॥ 
पापर चारू तले अति घो सां चटनी चरन नीके | दूध मिली 
रोटो कक मोठी पावत भांवते जी के ॥ खाम खवावत चँसल 
इसावत सुंदर रूप उज्यारे । निरखत सोंज लिये अलि 
ठाढ़ो नना टरन न टारे | पृंछि पूंछि कर बर अंचल स देति 
कुंबरि मुख माहीं , न्यारे न्यारे खादमनोच्र ललन दिखा- 
वत जाहोी ॥ कबहुंक बिंजन बंद परत उर पूंकिन भिस कर 
धार। अतिहीों चतुर नवल नवनागरि इस कर से कर टारं 
लियें रहत कर कोर वीचचीं सर बदन निक्षार। पेंच परे 
मानों अखियन के कहूँ कह मुख ऋनसार' ॥ ललिता बा- 
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( छ८ ) 


तन रूचि उपज्ञावत दे दे चाप जिवाब | लियें बोन इक स- 
न्मख सुन्दरि मोठों तान सुनाव ॥ आनंद भरों खरों अलि- 
यन सब चिते रहीं चछ ओर । प्रेम मगन मन मेन सजल 
अति लियें चेवर सिर ढोर' ॥ संध्यो जल सोसल भरि 
भगरी ध्वावत मुख सुख बरष । टेत पान रचि रचि ईंसि 
सजनो अति आनंद मन दरष ॥ गुदि गुद्दि चारू हार फू 
लन के सुन्दर गर पदिराव । मरगजि माल उगाल रोफि 
मुख अलबेलीअलि पाव ॥ १३२ ॥ 

आरति करत सखी कर जोर कंचन थारि बारि दीपक 
कुल फेलो अंग अंग दुति चहुंओर ॥ रूप सिंदारुन राजत 
सुन्दर आनन्द भरी चर सिर ढोरें | बरषति पहकुप मिरषि 
सुख सजनी अलबेली अलि चन्द चकोरें ॥ १३३॥ 

नि मंज निकुंज बनी री | किश्लय दल कल सेज र- 

चो रूचि साध सरस सनी रो ॥ आवलि पवन परसि परिसल 
सों अति उदगार छनो री | गुंजल अलिकुल कोकिल कल 
मिले बोचत मध्र धुनो री ॥ अति अनुराग भरे राजत/वि- 
व बरषत मोज घनो रो । नो तन तरूनि किशोर सांवरो 
स्थामा मुकट मनी रो ॥ नीलम्बर भरीनो पट ओठें पांदे छू- 
प धनी रो | अलबेलो अलि अंग अंग छवि मननि मांके ठ- 
नी री ॥ १३४ ॥ 

राजत बन को कुंजन फूल । सघन लता द्रम फूलमि 
छाई्द बरन बरन डारिन फल फल ॥ गुंजत मधर मनोच्रर 
बानो परिसल लबध फिरत अति भले | नत्तत मोर मराल 
मुदित मन कूजित पिक शहक जसुना कूल + ठोर ठोर 








( ३८ ) 
जल अंतर कटने अति मन्‌ फुल ऋरो ससर सम ढखें . नि- 
| रषि निरषि दषित मन मोच्न कसे सुदृढ़ दरूति भुज मूलें ॥ 
| करत क्लिस हास रस घरषत पर्िरे अग अनंग दुकूलें । 
 अलबेली अलि रखिक नागरी मेटत पिय दिय मनसिज 

| रले ॥ ९३७५ ! 
नवल निकुंज मंजु में सजनी अति अनराग भरे दोड 
राजें। लोचन लाल ललित ललचीौरहें अंग अंग कोटि मदन, 
दल साजें । भूमि रहीं कुतमावलि बेलीं परिमल लुब्ध गुं- 
| अत अलि डोल। अति आनन्द भरे प्रएक सारक मधुर २ 
| वर बानी बोलें ॥ सेघे जल जलऊजंच क्ुटत अति मानों 
आनंद रस घन बरपें। राजत सभग सेज नव नागर निर- 
| षिर्‌ छविबन मन दरपें ॥ म्हदुल भुजा कल कण्टनि दीने प्रेम 
| घुलकि अंग अज्नि ऋलके | विवध बिलास दास रस बर- 
| घत उठत मिथुन मन मदन को ललकें | करत पान परिरं- 
| भन कच कुच उचित सबे अंगनि पिय परसे | अलबेली अलि 
| छकन क्के बिव रहत मुद्ित जोबन मद भर से ॥ २४६ ॥ 
बैठे सेज नागरी नागर करत भांवती बलियां । अरुफरे 
तन मन नेद्द भरे विबि लागन हँसि इंसि छतियां | प्रोतम 
उदार उरञज उर परसत सरस केखि की घतियां । अलबेली 
| अलि जानत नाहिंन कित बासर कित रतियां ॥ १९७ ॥ 
कोन की अखियन अंजन नोको | ऋगरत अरस परस 
| रस नागर आनेंद मोद बढ़ावत ही को ॥ आनन लगि विवि 
$ मुकर निच्ारत देखो कौन ललित को फीकी । अलबेरी 
| पिय कंठ लगावत इन मेननि मैं जीवन जी को 7१6८॥ 
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कन्‍टीक की. कब्र क०आर 3७८९ वक,३ कान १. कक, गला /2 भाामपन्‍ 


हम किक भिलककर जककी परत. पवनन्‍ी, 


रूप में अटके री नना मेरे | तेरेइ रंग रंगे निस बासर 
भये मोल के चेरे ॥ पलक ओट कोटिक जुग मानत बोतत 
| कलप घनेरे।| अलबेलीअलि इंसि चितवत ऊब जियत जि- 
वाए तेरे ॥ १३८ ॥ 
| नन निकुच्त बनी सुकुवारी | डोरो अरुन नेच रंगराती 

पुतरी आ्ेत (?) सुसेज संवारी । मन के करन चरन सच्दराऊ 

पोत पलक के परदा डारोी । अलबेली सुख सेन करो बलि 
नवनांगरि नव रूप उंज्यारी ॥ १४० ॥ 

संग रहें। भरि रंग निरन्तर भषन अंगन हु बसिडें 
चिबुक तिलोनो लोनो रंजन अंजन नैननि मैं लसिहें। ॥ कर- 
नफल नव नील कपोलन अलक तिलक भोंद्रन कसिहेँ।। स- 
ऋज लहें। सम्पति अलबेली नव उर जन न्टगमद रस्हिें। ॥ 

राजत रसिक रसीले रसिया नवल निकुच्छ सघन बन 
माहों । ओढ़ें सरस बरुन्ती दुपटा कनक नील तन दुति 
भरलकाही ॥ सिर तर सुमन उसीसा दीन्‍्ह प्रम मुदित अग 
अंग लपटाने । करत बिलास विनोद बिविधि विधि मदन 
मनोज उरज सरसाने ॥ गोर स्थाम भुज चारु करो 
इृढ़ तरू तमाल मनु कंचन बेली । नूपुर रव किंकिनि कल 
भषन मथत मदसि मनमथ रसकेली । अरे चार बार 
मुख श्रमकन सिथल कसन पट बंधन ढोले | अलबेलीअलि 
नन बेन मन आरस बस अँग रंग रंगीले ॥ १४२ ॥ 

आजु निकुच्छ मंजु मैं सजनी बरषत रंग नयो। अरकि 
रहों भज चारु चार च्िय अंग अंग प्रेम छयो॥ करत बिबस 
| पिय प्रान चिते ईँसि कोतिक केलि कियो । चम्बत नेन 
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| चटिक नासापुट अधरन सुरस दयों ॥ रति नागर रनति के- 
लि बढ़ावत मनु रति बीज बयो | अलबेली अलि सींच सुधा- 
| रस मेन तमाल भयी ॥ १४३ ॥ 
नवल निकुंज मंजु मैं नागर रस चौपर बिस्तारी | कु- | 
| टिल कटाओ्य चलत टदग पासे मदन उरसि बिसात रस सा- 
रो ॥ नव नव केलि करत कल कामिनि खेलल रसिक बिच्षा- | 
| रो | नाहिन चार जीति अलबेली परम विचिच खिलारी ॥ 
॥ १४४ ॥ 

नव नागरि नव नागर सुंदर नव रस चोपर चारू रचो 
री | नव नव रड़् मनोज मदन के षोड़स सरस सुसार सभी | 
रो ॥ बन कटाब्य चलत अति पासे उर बिसात रस प्रेम 
| षचोरी । उाव भाव विव दाव वदित मुख किंकिनि नूपुर 
कलच मचोरों ॥ श्रीफल कुच जुग रंग सरसानो जीतत 
पिय मन नन नचोरी ।अलबेली अलि खेल रंग को जानत 
| कँवरि बिचिच जचोीरी ! १४५ ॥ 

आज बनी नव कुच्छ मनोदह्र नवल कुंवरि नव रसिक 
बिचारी । नइ न केलि करत नव नागर भोंजे नवल ने 
पिय प्यारी. ४ अटके नवल रसीले रसिया अरफ्ि रही कं- 
ठन भुज चारी । इंसि ईंसि जात समाति दिये में नवल 
 स्थाम नव रूप उज्यारी ॥ पुलकि कपोल लोल लोचन अधि 
| पोवल नवल सुधा घरि सारी | अलबेली दग मीन कलोल 
| नवल प्रेम रस सिन्दु मकहारी ॥ १४६ ॥ 

राजति आजु कुंवरि रस फूली | सरस खुधंग अंग नागर 
के दियें बिलल भुज मूली ॥ पान भरे मुख पुलकि कपो- 
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लन मदन इिंड्ोरें फूली। अलबेली अलि रूप माधुरी नेन 
निमष लषि भूली ॥ १४७ ॥ 

अथ उत्थापन को समो १ राग पूर्वी ॥ 
घरो चारू दिन रहो पाछिलो प्रान प्रिया सों कक्ो 
जब मोहन | सधन बिपिन अति फलन फन्‍्सों भयो समयो 
सुन्दर सोहन ॥ बरन बरन पंकछी बन बोलत डोलत मोर 
मगरी गोचन | अलबेली अलि कच्दत रूष लियें चलचछो बन 
जिन हुद्ो छोद्दन ॥ १४८ ॥ 
निकट समयो जानि उथापन कुछ भवन अलि आई । 
सोंधे चरचे वागे चनि चुनि नौतन दिन सों ल्याई ॥ भूषन 
विविध सुमन कुसुमनि के भरि भरि इलियां धार | आनंद 
मगन भरों सब डोलें चाहत कुंवरि लड़ाई ॥ ललिता परम 
प्रवोन बिचिचित जतननि प्रिया जगाई। करि बिनोद मिल 
अलबेली अलि बन फूलनि महकाई ॥ १४८ ॥ 
उठि बेठे दोऊ सेज सुद्दाई । लोचन ललित लाल अर- 
सांहें आरस अंग अंग लेत जंभाई ॥ सोंध्यी जन सोलल 
भरि फाारो ले आई' सजनी सुखदाई | ललिता ललित 
मुख ध्वावति ठाढद़ी अलबेली अलि लखि बलि जाई ॥ १४० 
असर जानि उथापन सजनी ले आई' भरि भोजन 
थारो । पिस्ता दाख चिर|जओी मोढिक मिश्रो अरु बादाम 
संवारी ॥ कीमल समधर तरबज खरबजे नारंगी अरू सेव अ- 
नारो। बिद्दी अंब अंग्र(रू केला सरवत सरस सुगन्ध सु- 
धारो | इसि इंसि खात खवावत सजनी अरुफ्िि रहे लो- 
चन अति चारी | अति आसक्त भरे दाथन पिय देत कोर 
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मुख कुँतरि निचारी ॥ कबहू लेत कबहु कर पेलत अतिरी 
सुन्दर रूप उज्धारोी। अलबेली अलि पान भरे मुख लखि 
लखि प्रान करत बलिचद्ाारों ॥ १५१ ॥ 
बन को सघन कुच्छ बन बेठे करत सिंगार परस्पर दोऊ। 
चिते चिले रह्दि जात कहूँ कहुँ इईँसि इंसि सखो संवारति 
सोऊ | अलबेली अलि नवल कुवरि वर नननि को भ्षन | 
दिन चोऊ ॥ १५२ ॥ 
बठे बन की कुच्ज्ञ रंगोले ल्याई' सांज उथापन अलियां। । 
भषन बसन मनिन कुसुमनि के दरपि दरपि राखीं भरि 
डलियां ॥ ललिता ललित अड़ पदिरा व इंसि इंसि करत 
केलि कल रलियां। अलबेलो अलि खरीं चह्दों दिसि फलीं 
मनो मनोरथ कलियां ॥ १५३ 
टेखि सखो नव रूप किशोरी । अक्न अज़् की सच्ज 
माधुरी उमड़ी नाहिन थोरो ॥ म्टगमद तिलक अलक घंघ- 
रारो अंखियां रस रंग बोरी । कंचकि रंग सुरफ़ बनी उर 
भरलकति दुति कुचकोरी ॥ कण्ठ बनी जुगनी द्दोरन को 
मोतिन लरि दो दो रो । नासापुट बेसरि को मोती रूप बुंद 
भंगलकी री ॥ कुन्द कली दसननि को सोभा अधभर | 
बिम्ब चित चोरी | मुसकनि सचज इंसोहीं चितवनि बांधत 
मन बरजोरी ॥ कुसुम गलित लटकति लट अंसनि सिथिल 
भई कचडोरी । अलबेलो अबि अखियन सींचत रूप तरडू 
भाोकोरो॥ १५४ | 
नव नव पानिप अगन चढो री । नव किशोर नव रूप 
माधुरी सुन्दरता की रासि बढ़ी री । मानों मदन बिचित्र 


मय जी. हे आकर 
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॥ मथन मन पुतरी नव नव रूप गढ़ो री। अलबेलो च्लिवनि 

। खिल चोरत मानो मोच्रन मंत्र पढ़ी रो ॥ २५५ ॥ 

। लटकि चले नव नागरि नागर देखतबन की गहबर 
। गलियां। मनो ह्टगिन की माल छकी छवि आवत चहुँदिसि 
। लगि सब अलियां ॥ ठठकि ठठकि महच्ि डारि द्रमन की 
ईसि इंसि करत केलि कल रलियां । अलबेली अलि पान 
| भरे मुख मानो फुलीं मोद की कलियां ॥ १५६ ॥ 

बन की कुछ्नन कुछन देखत आवत दोउ भज अंसन 
दोये । लटकि चलत अति डगमगे पायनि मानो प्रेम सुधा 
रस पोये ॥ ठठकि रद्दति गद्दि डारि द्रमनि की फ्रमि 
फऋ मि लागत पिय छोये | अलब्ली अलि की खामिनि को 

रूप माल लालन उर कीये ॥ १५५ ॥ 

| फबि रह्यो सीस कहंसी फंटा | प्रेम के रह रंग्यो मनो 
मोइन लटपटे पेंचनमेठ लपेटा॥ ककन भर की कलगी ता 
ऊपर बंदि भाल ससि सुत बध भेटा । अलबेली अलि की 
सुख स्वामिनि भामिनि कोटि मदन मद मेटा ॥ १४८ ॥ 

कुँअरि के सोस फेंटा बन बेठा । बिच बिच बटो लसत 
जरो को लटपटे पेचन ललिति अमेठा ॥ ताऊपर तुरा कलगो 

यूत मोति छोर ऋषि रही सु हेठा | बेंदी भाल दिपति अ- 

लबेली मानो ससि बध कियो अकेठा॥ १४८ ॥ 
|. भेमक ऋमक रही तन सारी । चुनो चरचि अतरन 
जुत सुन्दर जगमग रचद्दि चौकोर किनारी ॥ इलत ललित 
बनमाल हिये प्रर कुच कुंकुम रंजित छबि न्यारी । छकी 
छल नव रूपमाधरी अलबेलो अलि जोव जिवारी ॥ १६० ॥ 
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ऊद्यो सोस फेंट फबि रझ्लो है किशोरी ज के कोच 
| बोच बूंटो जरतारिन की जगममें । फऋकि रहो कलगी ताप | 
मोती छोर इलदल खले केसपास पाक सा।भे सां सगबग॥ 
| केसरि को खोर किये दिये' हार थरच्वरात पिये प्रेम मा- 
दिक पग परत अवनि डगमग । अलबेलो अलि रध्छन मन 
नननि मैं अच्छन अति लिये करन फूल छरो खरीं रूप 
| रगमग ॥ ९६१ ॥ 
राग मलार | 

रछूप घटा उमड़ो अंग गोरे । नोलाम्बर फदरात सुभग 
तन मानों नव धनधोरे' ॥ ईँसनि दर्सान दामिनि सी कें- 
| घित उपमा कचइ्त लजावे । अच्चल इलन चलन सुन्दर 
| मुख चन्द सो दुरि दुरि जावे॥ कृतका री ()) जुगुन्‌ सो चम- 
| कत अरून बिंदु कबि बाढ़ो । किरन किनारो सुभग बिरा- 
जत इन्द्रधनष मन काढ़ो ॥ वरषत अक् सुधड़ माध्री सीं- 
| चल मन्मथ मले । नेत्र भरी अंखियां नदियां सी उरज स- 
| रोज से फले ॥ तोरत मेंडि नेम मरजादा चिबली लक्चरि 
भाकोरे । अलबेली अलि मौन मन अंखियां तिरत फिरत 
| निसि भोरें ॥ १६२ ॥ 
| आज कुँवरिं नव रूप घटा सी | चाहक लालन दृग दिन 
| पोषत बरषत छवि बरषासी ॥ नोलाम्बर सारो तन सोभित 


| चहुंदिस किरन किनारी | नव घन में परन ससि मानों इं- 





| द्र धन॒ष ढिग डारो ॥ इसत लसत कोंधित दामिनिसी द- 
| सन चोंप अति दमके | जगमग रहे मनिगन भूषण के म- | 
| नु जगन से चमके ॥ नेचद्र भरी अखियां नदियां सी उरज 
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सरोज रसाला | चिबलो रूप तरंगनि स चत पिय मन मन 
तमाला ॥ उमड़ि ढरी पिय प्रेम के सिन्धहिं ढाचन मनसिज 
कूले | अलबेलो अलि नन मीन से डोलत अति रस फले 
॥ १६४३ # 
राग बसनन्‍्त ॥ 

आयी बन उन प्यारी जके अज्लननि नव जोबन ऋतुराव। 
घरे दार मनो कनक कलश प्रएुभ भयो कुच जग सरसाव ॥ 
उलही नतन रूप मच्जरो प्रेम फल पुलिकाव।| दसन बसन 
पक्षव अरूनाई उदयो अति चित चाव॥ लाल गुलाल उडन 
मुसिकनि में अगर मोद हुलसाव | मारत गेंद सी नन कटा- 
छन पिय दिय सचज सभाव + नवलासी दोउ लियें नेहकी 
करा कह उत्माव | सन्‍तत रूप बसनन्‍त अलबेली ननन मांफ 
समाव ॥ १६४ ॥ 

सजनी ट्ेखि राधा रूप | मनो वसन्‍्त अनन्त फल्यों अंग 
अग मनसिज भप ॥ अरुण अधर पतन्नत् अति उलहे मंजरी 
रूप रसाल | कनक कुंभ कुच रंग भरे मनों मुसकनि ला- 
ल गुलाल .॥ नवलासी नव लिये नेच् की राजत सषि गन 
संग! मारत गेंद सी नन कटाछन प्रीोतम अंग अनु ॥ चि- 
तवनि चारू चलन पिचकारी भरो प्यार के रंग । अलबेली 
अलि नेनन फुल्यी मधु ऋतु रूप अभंग | १६५ ॥ 

राग परबवो ॥ 
ए दोउ राजत रंग भरे री। भज जोरें सांवल तन गोरें 

गच्ि ट्रम डारि खरे रो ॥ पुलकत अड़ अनडू छके छबि बा- 
तन रक़् ढरे रो | पान भरे सुख सुख सरसाने अरुाने 
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| दग पल बिछ्तरे रो॥ नव॒ल छल चितवत प्रोतम तन इँसि इ- 
| सि प्रान दरे रो। अलबेली अलि रूप तरकुनि नेना मीन 

परे री । १६६ ॥ 
| चउ॑सिदसि बात करत गद्दि डारिन सघन कुंज दोज जन 
| ठाढ़े । करत दास रस रास मनोच्र परि रहे भुज जुग ब- 
| न्धन गाठे ॥ अनक संवारन मिस पिय परसत नवल कपो- 
| लन रंग रस बाढ़े। अलबेलो अलि ठोर रच्ों लखि चित्र से 
मानो चहुंढिस काढ़े | १६७ # 

प्यारों तेरे बडे बड़े नन सनोने । चंचल चपल अरून 

| अनियारे चितवनि मे कर टोने ॥ मान भरे उजरे अति 
| नोके मनों रस रूप के दोने | अलबेलो अलि बदन कमल 
| पर पोवत मध अनिछोने ॥ १६८ ॥ 
| प्रो तेरे नेननि को व्योच्ार ! रूप तुरक़ चढ़े मदमा- 
| ते म्टग मन करत सिकार ॥ भेह् कमान रहीं चढ़ि दिन 
| प्रति चितवनि बान सु चार | सच्रज अरून अति घूम घ॒- 
| मारे खनी प्रन परमार / कज्जल रेप अनी अति तीषो नि- 
| रधि डरत सत मार | अलबेली अलि प्रान विदंगम परे प्रेम 
| के जार ॥ १६८ ॥ 
| जरच जह चरन धरत प्यारी तू हु नननि पांवड़े बना ऊ | 
| जब जब चलत सघन बन बोधिन चुन चुन हूँ मग फूल बि- 
| छाऊँ ॥ जब बे प्यारो रूप सिंद्ासन हूँ ठाढ़ो सिर चैँवर 

ढरा[ऊ | जित चितवत फलन तन प्यारो हूँ गुददि भषन अंग 
| पद्िराऊ। ॥ जब सुन्दरि सुख सेज बिराजत पुल॒कि पुलकि 
| चरनन सच्िराऊ । जबहिं ढुरत रस बनियन मोरूं अल- 
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बेली अलि बलि बलि जाऊं | १७० ॥ 
जब जानी प्रिया रड् ढरो रो | चिबुक चारू इंसि इंसि | 
टकटोलत कच्दत बात लालन मधरोी रो । अतिर्ति प्रसन्न | 
बदन दिन देखो राखो जिन कहूँ भोद मुरी री। बड़ भा- | 
गो निरखत सुख सजनी अलबेली बन कुच्छ दरों री॥ १७१ 
जबलगि देखें तुव मुख सुन्दरि तबलगि प्रान रचत है 
तन में । अलक पलक पट ओट अंतर ते कोटि कलप जग 
बोतल छन में ॥ रूखो लागत सब अंग मोकों नेक रुखाई | 
सैंद करन में | अलबेली अलि नवल केवल सो फल्ो रहे | 
मुख इन ननन में ॥ १८२ ॥ 
बन को कुछ्चञ अति लगत सुद्दाईं । फलन फरन फरीं 
द्रम बेली फूमि भूमि अवनो ऋकि आई ॥ मिह्िं मिह्तिं | 
धार छुट जलजं॑त्रनि फारि हैं जस ऋरननि चहुँघाई । 
गुल्जञत मध वन सकल सुवासित आनदभरे मोर कुद्दकाई ॥ 
लटकत डोलत दिये भज अंसन टेखि टेखि बन घन इर- | 
षाई | करत केलि कल ओट द्रमन की चितवत सुन्दर मुख 
मुसिकाई ॥ पुलकि पुलकि ईंसि इँसि उर लागत मन सेन 
अंग अज्नि छा; | निरषत सघन लतन अलि लागीं अल- 
बेली अलि रूप लुभाई ॥ १७३ ॥ 
चौसर नहर बचत फूलन मे बठे मध दोऊ पिय प्यारी । | 
चहड़े दिस कनक कटचरा राजत ता पर ऋालरि जरकसि | 
डारो ॥ फऋरनि ऋरो आवत्त जल सोतल जलजंचनि कटन | 
कबि न्‍य पो। ऋमो डारि भारि हैं जल मानों भादों की 
बरषतल बरषा री ॥ गुश्जत अलि कुल कमलनि डोलत बो- [ 











( छह ) 

खत पिक एउक मोर मद्दारी । लियें बोन गांबें अलि ठाढ़ो 
मधर सुरनि ताननि रुचिकारी / ललित लाल लोचन रग 
राते माते मद नव रूप खुमारी | चिने रहें इँसि दंसि अ- 
लबेली प्रेम के पेंच परे दग चारी ॥ १५४ ॥ 

आजु अति राजत दचौज किनारें। पग लटकायें कंचन 
कुरसी बठे दोठ भज अंसनि डारं॥ भषन बसन विविध प- 
हिर तन निरखत जल जंत्रनि की धार | भलि रहीं जल 
में द्रम बेलो फलननि फल अति डारि सुधार । जगमग रहे 
नपुर खुलि चरननि लावन तर भूकि सक्षी संवारें । कोड 
ठाढ़ी सिर चवर दुरावत निरषत मुख दृग पलकनि पार ॥ 
कोउ बोरी खूावत सुंदर मुख कोउ गुद्ि गर पद्दिरावत छा- 
र। अलबेली अलि पान भरे मुख निरषि निरषि आपन 
पो वार ॥ १३५ / 

करत कलोल हौज जल टाढे लपट रहे हु ॥क तन म- 
न में | फमि रहों सिर पर द्रमडारोी करत बारि अचनि 
घारिन में | पदिर नीलबर की धोती भींजि लगी गोरे अं- 
गन में। छूटि रहो आभा अंग अग की आतप दुति फेली 
मन बन में ॥ पान भरे मुख कमल से विगस' करत हास 
चितवनि ननन में | अलबेली अल्नि संग सहेलो निरषे खरी 
समाति न तन में ॥ १५६ ॥ 

भरे मौज दोउ दौज में भीजें साधे जल अंचनि फरि- 
लाई । मानों रूप कंवल से फूले पान भरे अति मुख मुस- 
क्याईं ॥ फलन फलनि फनीं द्रमबेलो फमि भूमि जल मैं 
भरुकि आईं। गे डारि टाढ़ें दो उ सुन्दर संग सखी नव रूप 





(६ पू० ) 
खलभाई' ॥ भोंजि अलक लगि रहों कपोलन बिथरी लट मु- | 
ख ऊपरि छाई । विकसत दुरत मनों घन में ससि दोड | 
कर सो निरुवारत जाई ॥ सोभा को सिर कत्र बिराज ता- 
पर परि जलधार मुच्दाई । पूंछन मिस जल मुख पिय पर- 
सत इँसि हँसि करत केन्ि मनभाई' ॥ लपटि रहे भोीने 
पट भोने अंग अंग की अति दुति भरलकाई' । अलबली अ- | 
लि नंननि सोंचत आनंद की बरषा बरषादेँ ॥१७७ ॥ 

करत सुमोज चोज में ठाठे भोजत जल जंचनि की घा- 
रिनि | अंसनि भज जोर दें।उ सुन्दर नव लाल नव कुंज 
विहारिनि | खसि खसि पर पट कुंवरि सोस ते विध रे बार 
जब लगत सुधारनि। ललित लाल लोचन ललचेहें निरष- | 
ते गछि द्रमननि की डारनि ॥ करि करि ओट सखिन तन | 
अंचल परसत पिय कपोल उर हारनि । वारत मन चहट- 
कन फटकन लखि अलबेलोी अलि नेद् निहारनि ॥ १७८ ॥ 

खरे चहोज में द गरबांच्यों । अति रसमत्त मगन मन 
भोंजत जल जंचनि की धारनि माही ॥ राजत संग सपोगन 
सुन्दर भोजे पट तन दुति ऋलकाहीं । फूले नवन कंवल | 
मुख मानी इसि हँस कौतुक केलि कराही ॥ ले चब॒की 
निकसे भरि सुबकी मुख सो बार निवारत जाईीं । दुरि दु- | 
रि निकसि मनों बदरनि ते नवल रूप के ससि इरषाहीं ॥ 
कछवत कपोलनि अलक सुधारत करत मौज मनसिज सर- 
साहदों । अ्रलबली अलि हसि कर पेलत रोक रीफ पिय 
अंक भराह्दी ॥ ९७८ ॥ 

रूनकि भगुनकि अति भभूमत घूमत आवत दोड जमु- 





( थ३ ) 
ना के तीरें | छकनि छके मानों मद पीयें धरत अवनि डग 
मग पग घोर ॥ ठठकत गद्नि गद्दि डारि द्रमनि की इंसि 
हसि अंस उभय भज भीरं। ललिता ललित बोन ले ठाढ़ी 
गावल अलवबेली अलि नीरं ॥ १८० ॥ इ 

टदेखि सखो नव लाल रँगोले नोर तोर जमुना के आब 
भालि रहीं फलीं द्रम बलों फल फल पिय प्रियद्दि दिखाव॑ ॥ 
कबरुंक ठाढे ह्ञ गद्दि डारिन नवन कपोलनि संग मिलि 
गाव | अलबेली अलि प्रेम मुदित मन रग भरे दम्पति री- 
भरे रिभावं ॥ १८१ ॥ 

विच्रत नावन चढ़ि दोउ प्रियतम टेखत बन छबि तीरें 
तोरें। नावनि रचना रचो मनोद्र निरखि करत अति नेन 
अधोरें ॥ दादस दारि बनो कचन की तापर बंगला जयो 
सु दोरं भाालरि जरो लसत मरगोर् दलित ललित अति 
परस समोरें ॥ तापर बंटे रूप उंज्यारे गोर स्थाम असनि 
भज भोर । ठाढ़ी अलि नव नागरि सुन्दरि खवति आवन 
धोर घोर ॥ रतन जरी गुमटी कुजन का ऋलकि रही आ- 
भा अति नीरें | नियें चेबर इक गावत ठाढ़ी अलबेली अजि 
नेच्र गभोरें ॥ १८२ * 

नावनि चढ़ि जमुना के तोरे देखत आवत बन छबि 
आहछे। और नवारनि पर चढ़ि सजनो संग लगायें पाछें पा- 
के | रतन जरों गुमटो कुछ्ञनि की फूल फल द्रम बली फ- 
लो ऋलकि रद्दी आभा अति जल मैं मन रबिजा सब फ 
लनि फलों ॥ तसिय नावनि की अति शोभा कश्चन मनिम- 
य भवन बिराजें | जगमग रह गुमटी दोरन को चद्ोंओर 








( पूर ) 


अतिद्दो छबि छाजें। तापर राजत हैं दोउ सुन्दर पान भरे 
मुख चन्द से ऋलक॑ | पच्िरें अंग अंग जरकसि बागे अ- 
नरागे दग परत न पलक ॥ रंग भरी राजत संग सजनी गा- 
वत मधर तान रस बादी | ताल म्ठ॒दंग कोउ बोन बजाबव कीड 
सिर चंवर दरावत ठाढीो ॥ ललिता वातन इसत इसावल र- 
चि रचि सांघे पान खवाव॑ । अलबेली अलि नागरि सुन्दरि 
रोक माल गर की पच्िराव ॥ १८३ । 

विचद्रत जमुना जल चढ़ि नावनि । जगमग रच्िि जल 
में छवि फलकनि नावनि रचना रूचिर बनावनि ॥ बरन 
बरन फूलनि जालो के रच भवन सौरभ मच्कावनि | परि- 
मल लब्ध गुंजत अलि डोले मधर मधर धनि लगत सोचहा- 
वनि ॥ फलकारो सारी तन पच्र फलमाल अति उर रूरि- 
कावनि | तेसेइ साजि सिंगार सपी संग खेवत हैं नावनि म- 
न भाव॑न ॥ इंसत लसत मुख कमल से विगसे कोटि काम 
कल चन्द्र लजञावनि अलबेली अलि बोन लियें ढिग मधुर 
मधुर ताननि की गावनि ॥ १८४ ॥ 

अथ संध्या को आगम। राग गोरो ॥ 

सर समय बनने बनि आवं । बनो सरसख बनमाल ह्ि- 
ये में इलत ललित छवि पाव॑ ॥ भपन जत भषित भज अंस- 
न कक कक मुख मुसक्याव । पोक भरे गेंडन लगि गावत 
गोरो राग जमाब ॥ लटकि चलत डग मग पग सुन्दर द 
म्पति रोफ़ रिफााव | अलबली अलि रंग सपो गन निरषि 
निरषि बलि जाव॑ ॥ १८५ ॥ 

लटकत आवत बाद जोरी। फूले फूले दोड जन सु- 





( पैड ) 


न्दर देखल बन घन खोरोी ॥ फूलन की माला उर पदिरें 

| नवन स्थाम नव गोरी । अलबेली अलि प्रानरवन दिन 
| अबिचल भतल जोरी ॥ १८६ ॥ 

आज बनी बन की अति शोभा पत्र प्ररून रहे जगमग 
नव मनु मनसिज की गोभा ॥ सांभर समे की पहुप उज्या- 
| री परस सरस दुति ओभा | अल+लो अलि निरषि निकाई 
| पिय प्यारी मन लोभा ! १८७ ॥ 

देवि सखो अति सुन्दर सोभा फली सांक परो मुख 
आभा मानो फलो रूप की गोभा ॥ भषन बरुन बने तन 
| भोने दोपति अंग अग ओभा | अनबेली अलि निरखि रूप 
अति कोटि मदन मन लोभा ॥ १८८ ॥ 

आजु कुँवरि को रूप निदान | फूली सांफ ललित अ्ररु 
| नाई परी दृानि में आन | कुटि रही आभा अंगनि को क 
छ कक मुख मुसक्यान | अलबेरे अलि रूप छको छवि नि 
रखि देत मुख पान ॥ १्ट्ट ॥ 

साफ़ समय फूलन कुष्जञन मैं गाजत दोउ पिय प्यारी | 
| रंग रंग के फूलन को रचना चित्र विचित्र सवारी ॥ बीच 

बोच जारी फलन की राजत दादमद्ारी । ता ऊपर बंगला 

फलन को चोमर कोर किनारो ॥ रचो रूचिर मर गोल जरी 
की भालरि लरि जरतारी | जगमग रहे रूप के म॑- 
. | दिर आतप ओप उज्यारों । फूलन के आल जानी के बरन 

बरन कृतका री | फूलन की कंगनी चहुंकोर रची चतुर स- 
इचारी । फूलन के मरवे कल छज्ज गुमटी गोल सुधारी . 
| वापर खिरकी खुली मनो दर जगमग रहो अति भारी ॥ फू 
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लन के परदे अति नोके बधे दारि अनु सारी | तेसीये फूल> 
पौरनि परि फलि रहो द्रमछारी ॥ वरन वरन के पंछी 
लिन पर मोर मदारी । डोलत सरस सुगन्धन छाके भधप 
करत गु ज्ञारी ॥ बेठे फूल सिंद्ासन प्ले प्रोतम रूप उज्या- 
रो। राजत सक् सवोगन सुन्दर मन फनो फलवारी॥ एक 
लिये कर बोन वजावत गावत मधर महारो | इक ठाढो सि- 
र चवर टरावत नननि रूप निह्ाारी । करत उांस परिहांस 
मुदित मन अंग अग मन खमारी ॥ अलबेली अलि मोन 
कलोल रूप समद्र अपारी॥ १८० 8 

फनन मन्दिर में दोउ राज | फल से फल रहे &ग सु- 
न्दर मनफल उर सऊे ॥ फलकारी सारी तन परद्िर 
भषन फल बिराजं | अलबेलीअलि अंग निकाई निरषि म- 
न सत लाजं॥ हृ८? ॥ 

राजत फलन मन्दिर माहों । डच्डहे बटन कमल से 
फूले चित चित मु सिक्याहों ॥ भपन बसन लख फलन के 
फले उर न समाहीं | अल बलो अब्नि करत कलोल दिये भ- 
जा गरबाहों ॥ १८२ ॥ 

आज सखो नव कुच्चभवन में राजन रंगभरे री । सांझ 
समय को विरियां नोको अंग अंग ओप घरे रो ॥ चिले रइत 
चइसिचइसि सुंदर मुख रंग अनंग ढरे रो । अलबेलने अलिरंग 
रूप दोउ प्रेम प्रवाद परे रो ॥ १८३ ॥ 

राजत कुच्ज़ु भवन अति नोके | संभूसी फनि रहो नन- 
निमैे राते प्रेम अमीके ॥ चित्र चित हँसि इंसि गर लागत 
पेच परे मनो हो के | अलबेलो अलि लखि रजनोमुख बढ़े 








( ४५ ) 


मनोरथ जी के ॥ १८४ ॥ 
सांफ समय बन कुच्जन बेटे संध्याभोग सझो ले आई । 
राजत रूचिर सिंदासन दम्पति सुन्दर अति सुखदाई॥ पि- 
सता दाख चिरोी जो खोया क्वारे अरु बादाम रलाई | थारी 
भरि राखी ले आगें मिश्रो मेलि मलाई ॥ खुरमा खाजा गुं- 
भा लाइ तप्त जलेबी ल्याई।| मोदनभोग मधर कोमल अधि 
लचई रूचिर बनाई ॥ मगद अभिरती बरफी फंनी बह 
पकवान मिठाई । जंवत मिले भावते जोके नननि की 
निधि माई | कबहुं कोर ले मुख लो' परसं चिते चित रह्ि | 
जाई | चतुर सखो कछ्दि कह्दि रमबतियन खावत चोंप दि- 
वाई ॥ ईसि मुसक्याद रहे जब जानी सोतल जल अचवाई । 
रचि रचि पान टेत मुख बोरी अलबेनोी बलि जाई ॥ १८७ ॥ 
सांफ़रे समे सिलि आरति कीजे | कुंवरि रूप नननि भ- 
रि पोज | सुन्दरि कंचन थारि संदारे। घुत द्वित एरि दीप 
कुन वारे ॥ बठो रतन सिंदासन राजं। सुन्दरि सिर छवि 
छच विराज ॥ फ्रालरि ताल म्टदढ़ बजाव । मधर मधर 
सुर राग सुनाव ॥ न॒पुर पद गति सुरनि मिलाव। ताल भे- 
गुन गननि दिखा+। ॥ दलरावं सखि अत्ति रस बाढ़ो । 
दह्क दिसि चेंत्र टरावत ठाढी | प्रेम मगन पहुपन बरषावं। । 
जय जय सुन्दर शब्द मुनाव | अंग अंग भपन मनिगन 
जोती | फंलि रहो रुव बन घन दोती | सब सखियन मिल्लि 
आरति गाई | अलबेली अलि बलि वलि जाई ॥ १८६ ॥ 
लागत सरस सुद्दाई रेन। ऊाथोी सकल कला परन स- 
सि बढ्योीं मनोरध सन ॥ सजि भिंगार चारु अंग अगनि 





( पृ ) 
| भरे प्रेम अनुराग । लटकि चले देखत बन को कवि मनि 
मंइल गरलाग ॥ जगमग रचि अति बादली सारो किरन 
| किनारों कोर | छटो छटा लगो ससि मंडल उदित होति च- 
हुँ ओर ॥ अरून अधर मरलो रस जरली गोरी राग अ- 
लाप । किंकिनि बलय मिलो नुपुर धुनि परत पगन की 
| थाप॥ आई उमगि उमगि ब्रजगोरो जोरि मण्डली वृन्द । 
| अलबेलो गुन कला दिखावें नवल रूप के रन्द ॥ १८५ ॥ 
ऊायो शरद विमल उड़राज । आयी जानि सनेच्र सने- 
हो मनो मेन सजि साज | परसि सरस किरननि मनि मंड- 
| ले जगामग जाति कछटान | मनों तनाव खची अवबनी वर छा- 
यो बितन बितान ॥ चिविधि समोर मज्निका मकुलित केत- 
| की चम्प विकास | मानों दरपों सब बन बेली भई अति जो 
| न्हु उज़ास॥ निरतत सरस सुधग अग सुन्दर पिय प्यारी 
| इक साथ | कंचन बेलि वनों वनितागन गहें दाथ रो चाथ ॥ 
| बाजत मिलो मधर मरली धनि बाज विविध अनेक । तान 
| बधान गुननि दिखराव सरस एक ते एक ॥ मकुट की 
| न्‍नटक चटक पोतांबर नोलंबर फचरात। सुन्दर नील सघन 
| घन उनयी दामिनि द॒ति दरि जात ॥ थेइ थेइ कच्त भरे 
| मख पाननि देत पगन गन थाप । सरस उकत नपुर सुर 
| छचत गोरो राग अनाप ॥ अंचल उभय सीस पर डारे गंड 
| गंड भज जोरि | पग डगमगत चलत मणि मण्डल चितवनि 
| नननि कोरि ॥ परसत पिय अंगनि रस सरसत बेपथ जन 
| अलि गात | अलबलीो अलि निरखि निरखि सुख हण नोरत 
बलि जात ॥ १८८ ॥ 
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वच्र देखो बाजो मुरली धनि। वेपथ अंग बन बन जुबती 
जन उमगि चलों आतुर अ्वननि सुनि॥ परसि सरसि पूरन 
ससि मणडलि छूटी छटा उदित दुति मनिगनि | सकल क._ 
लाकल सुघर रूप गुन खेलत रास रसिक चड़ामनि। थे 
थेर बचन मधर म्टद बोलन मोद्तन बरबस सब अलिगन 
मन । नील पोत अंचल चंचल अति दुरति मनो दामिनि 
नोतन घन ॥ ताल म्हदंग उपंग चंग कल किंकिनि कंकन 
की अति ऋलकनि | बाज सरस मिले सुर सबर्चीं गावत 
आननि लगि दोऊ जनि ॥ अंसनि विवि भूज कसत हंसत 
अति जात समात मनो तन में तन । अलबेलो अल नि- 
रखि निरखि सुख ढण तोरत वारत तन मन घन ॥ १८८ ॥ 
अथ छनन्‍्द चाल) ॥ 

बने नवल पिय प्यारी । सरद रन उंजियारी ॥ सरद 

रन सुख देन मेन मय जमुना तीर सुद्ायो । सकल कला 
परन ससि सोतल मणि मं इल परि आये ॥ अतिसय सरस 
सुगन्ध मन्द गति बच्दत पवन रुचिकारी | नव नव रूप नव- 
ल नव जोवन बने नवल पिय प्यारी ॥ १॥ मुरली घुनि बन 
बाज | सनो मन दल साज | मनो मन दल साज अंग अंग 
नोसत सरस बनाथें। उम्गि चलीं अलि कुल सरितारी श्र- 
बननि सुन सुचपायं / जार करन चहुंओर खरीं मिलि म॑- 
डलि अति छवि छाज । कर कंक्रन किकिनि पग न॒पुर मुर- 
लो धनि बन बाज ॥ २ ॥ खेलत रास रसोले । दंपति केल 
छबोले ॥ दपति रंग रंगो सग सजनो मणि मंडल पर डोलं। 


० 


बोच वोच नव नागरि सुदरि तत्ता थेइ थेइ बोलें ॥ भूषन 
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बसन बने अंग अंगनि फच्रत पट चटकीले । करत वि- 
लास दास रख बरखत खेलत रास रसरीले ।३॥ न्॒'त्तत नवल | 
नवेलो | प्रिय अंसनि भुज मेली ॥ पिय अंसनि ऋूकि चलत | 
मन्द गति लेत सुलप सुखदाई | कुंतल इलनि चलनि कल 
कुप्ड्रल जुग गंडनि छबि छाद्ट ॥ अधरनि डुलनि फुलनि | 
नक मोती मनो करत रसकेलो | चंचल चेंप चपल चपलारी | 
आत्तत नवल नवेसी ॥ ४ ॥ लिये बोन कल गाव | पिय मो । 
इनचिं रिक्वावे ॥ पिय मोद्न दच्छिन दिसि सजनी वाम | 
भाग कर जोरें | ठुमकि चलनि डोलनि पद गति की तानुन 
माननि तोरं ॥ ग्योवा ढरनि मुरनि कल कटि की भकुशे 
नन नचाव॑ । सुंदरि सरस रूघर पिक बनी लिये बोन कल ! 
| गांव ॥ ५॥ गोरी राग जमायो । सब बन घन मैं छाये ॥ | 
| सब बन घन पूरित अति आनंद मोक्तों सकल सहेली | उ- 
ड्पति थकित चकित उड़ मंडलि प्रेम विवस द्रम बेली ॥ पद | 
| पटकत लटकत अंग अंग प्रिय रति पति प्रगट नचाये ॥ | 
| गावत सन्यृख स्थाम मनोच्र गोरी राग जमायो । ६ ॥ भई | 
निसा रसरंगी। प्रेम विवस सखि संगी ॥ भयो प्रेम अति | 
| उदित चहुंदिसि नादिन रहो सभारा। रोफि' रोफि भट- | 
करत पट प्रोतम छुअत उरज उरचारा ॥ नेति नेतिबर बोल | 
| लोल दृग भईं प्रीति अति चंगी। अलबेली &लि बलि बलि | 
सुख ललि भट्दे निसा रसरंगी ॥ 9 ॥ २०० ॥ 
रुखो आज को नीको रास वन्यो । छूटों कटा मनिन 

| मंडल स॒सि मानो बितन बितान तन्यो ॥ खेत सुलप नवला | 
| चपलासोी गावति अलि रस राग रुन्यो। अलबेली अलि जो | 
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सुख बरखो सो इच्दि मुख क्यों जात भन्‍्यो. ॥ २०१ ॥ 
राग कन्यान ॥ 

बेठे बन उन रास म#डलि में नवल किशोर किशोरी | 
गोर स्थाम घन दामिनि की दुति बनो नवल नव जोरी # 
पिय कटि तास काकनी काछें नोलबर तन गोरी । इक में 
एक सखो अति सुन्दरि नवल प्रेम रंग वोरी | न्वक्षति सरस 
सुधंग अंग अति चलत चपल चित चोरी । गावत आवत लेत 
सुनप गति तान तरंग भूकोरो ॥ थे थेर बोलल डोलत 
रंग भरे चितवत चन्द चकोरी | अलबेली अलि मिलिः रस 
बरखत बंधो प्रेम को डोरो ॥ २०२ ॥ 

बजत म्टृदंग रास मणडल में न्त्तत दोउ पिय प्यारी । 
सरस सुधंग अति लेत सुलप गति सुन्दर रूप उज्यारी ॥ 
कुटि रची क्बि जोन्ह अंग अंग पचिरें जरकसि सारी। जग 
मग रचि मुखचन्द किरन कल चौसर कोर किनारी ॥/ सरस 
तान कल््यान रागिनो घुरी समय अनुसारी । संदर सुधर 
कल गावत आवत पिय अंसन भुज धारी | लटकि लटक 
गति लेत नागरी अंग अंग सुकुंवारी । अलबेली अलि रोफि. 
रोफ़ि पिय करत प्रान बलिहार!॥ २०४ ॥ 

नोकी लगत अति निसि उजियारी | जमुना तीर भोर 
युवतिन को मध्य बने पिय प्यारी ॥ थेइ थेद्र बचन मधुर 
म्टृदु बोलत डोलत अति सुकंवारी | अलबेली अलि चिले | 
राहत पिय नननि रूप खुमारी ॥ २०४ ॥# 

देखि सखि आजु दोउ रास मण्डल खरे | जगमगत 
चारू अंचल उभय सीस परि लेत गति तान मुख पान रंग- | 
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नि भरे । ठुमकि पग धरत डग भरत गज गामिनी कामि- 
नी कामि अंग अक् चच्चल करे | लेल गति सुलप दलमलत 
मन चलत जब कोटि शत्र चन्दगति मन्द पायन परे | ग्यी- 
व की डुल/न में दइलनि कल कुतलनि नासिका मुक्त अध- 
रनि अरुन थरररे | देति पग थाप आलाप सुर सो सुघर 
परम सुन्दर सरस राग रागिनि ढरे | चिबुक बर चारु छे गु- 
नो धरे इँमसत अति प्रेम बिज्ून अलिन नन मन गन चरे। 
करत अलबेनि घायल कटाकद्नानि सरस परी अति भीर दग 
बोर नाहइिन टरे॥ २०५ ॥ 

आजु नव नागरी रास मण्डन रचत | कोटि कल का 
मिनो प्रेम उमड़ो घटा रूप बर दामिनी वीच रुन्दरि नच- 
ते ॥ चरन डग मग घरत धरनि रस बिस्तरत देल करतारि 
थे थेर मुख सुख सचत | लत गति उरप बह भेद भायन 
सुलप भूषनन किंकिनी कृश कटी तट लचन ॥ पूरि रह्यो 
शब्द गुंजार धुनि नूपुरन मोर कहुकात मनु कूक मन्मथ 
नचत | ग्रोढिनो चारू जरितारि खुलि रहो उर जगमगत 
दार चौकी कनक मनि रूचप ॥ मन्द मुसक्यान थक्तरान 
सुक्ता अधर करत रस विवस पिय नेन नाहिन बचत | भ्र- 
मत मन मधुप अलबेलि अलिि नन तहँ विम्ल पद कमल 
मकरनन्‍्द निस दिन जचत ॥ २-६ ॥ 

गावतों मधुर सुर रास मण्डल खरी । लियें कर बोन 
सब गुननि परवोन अति लेन गति तान उनुमान भायन भरी॥ 
मन्द सुर्िकान थद्दरान मूक्ता अधर भच्यो सुख पान ला- 
गत मनो रस ऋरी | शथोव कल डोल इग लोल कतल इल- | 
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नि चलनि कंडल चपल मेन गति सति चइरो ॥ देत पग थाप 
लाप सुर नपुरनि परम सुन्दर सुधर राग रागिनि ढरी ' 
करत रस विवस अलबेलि अलि नन तह अज्भ अग क्रांति 
रस प्रेम उमड़नि परो ॥ २०३ ॥ 
राग पंचम | 

आज को रेन सखि फूलि रह्दि फूल रो श्रवत अति स- 
रस रस ससि जन्हाई | परम पावन पुलिन बचत मोतल प- 
वन मदन मद दवन बन मच्क छादे ॥ षए्ट दस दल कंत्रल 
मनिन मंडल बिमल रच्ये। रस गास पिय प्रान प्यारी | सक्भ 
सत कामिनी दामिनी सी दिप॑ भामिरी बोच गुन रूप भा- 
रो । करनि कर जोर चहुँर भज मंदली एक न प्क नव 
तरुन गोरी नत्त थेद् थेइ कर चरन 5ग मग धरें प्रेम र- 
स पुलकि अंग अगन थारी ॥ करलनिच्ल,न जुग गंड 
मंध्ति कुटिल श्रवन कल कंष्लनि दुवि सुहाई | नारिक 
मुक्त थरदरनि धर बिंब पर मिल मिल्त पेंक की अ- 
रूनुमाई ॥ सोस पर फरचइ्रनि नोल पीतम्बरनि उदित मन 
दामिनी दो।त घन में | भयो मुग्व पान इसि गाड़ गंडनि 
परत जगमगन रूप की क्राति तन में | ताल सिर दंग मुख- 
चंग बोना सुरज तान बधान गुन गन दिग्याव॑पर्गान की 
थाप आलाप सुर न॒पुरनि नन कोग्न सों रतिपति नचावं ॥ 
थकित उडपति सुगति चकित उड़ मंडली प्रम विक्षन सखो 
जन निआरे | वढ्यो रससिंधु को वृन्द बरनत सु क्यों नि- 
रखि अलबेलि अलि प्रान बारें / २०८ ॥ 

टेखि सखि आजु बनराज दोउठ लाडिले रास मए्डलि 
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खरे मदन छाके । भजनि अंसनि दियें प्रेम मादिक पियें | 
निरखि तन क्रांति ससि रूर थाके ॥ मुर॒लि अधरनि धरें | 
स्याम अभिराम गति राग पंचम सरस सुर जमायो । सोई 
भरि तान उनमान गुन गान रुों प्रगट सुंदर सुधर करि 
दिखायो ॥ अंचलनि ऋषट मैं जात ऋषव्थो जु मन तड़ित | 
घन नोल की छवि छिपाई | पगनि की रखनि मैं सुभग | 
नपुर सुधनि मोर कहोकात मनु मन माई ॥ वढ्यों रस | 
७०५ «९ ५ » ३ रे 
अन सुख देन सब रन जत देत नहि चन पिय ननः गोरी 
प्रेम विहुन निपट निगखस्ि अलवेलि अलि वारहैं प्रान सब | 
तिरन तोरी ॥ २०८ / । 
बने दोउ रसिक रस रासमं बल सरस सरद की रन सुख । 
देन माई | परम पावन पुलिन सरस रु क्तस्थननि मदन मद | 
दवनि ससि जोन्ह छाई बनी अति चा« जरतारि सारीसु । 
भगकिरन चौकोर मुख लहलच्ाई भाई भायन उरप लेत | 
सुन्दर सुनप बढत रतिरज़ अंग अंग निकाई ॥ नीलपट पीत 
फचरात अज्जनि मिथुन तड़ित घन नोल उद्दोतिताई। लेत । 
ओपर सुघर ताल गति तान की जगमगल पक मुख अरु | 
नुभाई ॥ ताल भिरदकु लियें संग सजनी खरीं मुरलि मोद्न | 
मधुर सुर बजाई | दंइ पग थाप आलाप सुर रंग भरी भूष- | 
ननि अज्ञ छनकनि मिलाई ॥ अलक अंगुष्ट तरजनि गे | 
पल टि पग जात मुसक्यात सुंदर सुद्दाईं | परी रसभोर इग | 
धोर नादिन धरें निरेखि अलवेलिअल्ति छबि कराई ॥२९० | 
टेखि रो देखि सखि आज रजनी बनी छिटकि | 
रहि जोनन्‍्ह रस ससि उँज्यारी | इंसजा तोर अति भोर नव | 
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मुंदरिन मध्य न्हतत्त दोडउ पोय प्यारी । फरद्रत सीस सारी 
सुमय तास को जगमगव किरन चोसर किनारी । उमकि 
पग धरत दल मलत मन नन गन चलत ल सुघर गति सु- 
लप भारी ॥ छुटों जुग अनक रहिं फ़लक अति मंडननि 
डसत मन गन मनो नागि कारी। पलटि पग जाति सुसि- 
क्याति मुख सुन्दरी भरी अति रूप नननि खुमारी | लियें 
कर बोन परबोन संग सचचरी लेत गति तान कर देत तारी॥ 
| रहों अति चाइ मुरक्ताइ सब चित्र सी खरी अलबेलि अलि 
सुधि बिसारी ॥ २११॥ 

दे! सखि आजु बाजत मधुर मुरलिका रास मंडल 
रो जमुन तोरे । चलो अति उम्रग्रि नव सुन्दरी श्रवन 
सुनि एक ते एक वर भजन भोरे'॥ करन कर जोर चहुं 
। ओर ठाढ़ो सब प्रेम के रंग अग अड़ राते। मध्य भज अस 
| दे खरे ललना नलन छके नव रूप मद मदन माते ॥ लिये 
गति सुलप को चलत सुन्दरि सुघर नपुरनि किंकिनी सुर 
मिलायें । भयो मुख पान गावत अली संग ले रोफ रदि 
जात पिय सिर डुनायें॥ ताल मिरदड़ लिये बोन पाछ खरो 
लत गति तान बढ़ि बढ़ि किशोरी। देहिं पग थाप सुर तो- 
रई ताल गति एक ते एक नव तरूनि गोरी ॥ रुन्नथेद 
थेर थेई कददत बिच बिच अली चलो संग जाति मुख इसि 
निद्ाार | रहे दग छाकि पल थाकि अलबेलि अलि खरी रस 
बिवस सब प्रान वारें ॥ २१२ ॥ 

राग केदारा | 
निरतत रास में दोउ प्यारो प्यारो । मुभग सुकन्द ता- 
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न बन्धाननि गावत सरस राग केदारो ॥ लटकि लटकि मु 
रि मुरि अंग संदरि लेत सलप गुन गन बिस्दारो। पद 
पटकनि थेइ थेद्न मुख वोलन मोक्ठे खग म्टग अलि गन 
सारो ॥ ईँसि इईँमि कमति सहढ़ भूज मूलनि दुपटा अत 
उभय सिर धारो , छिगुनी चारू चिवक कल दोनें पिय मन 
मोन कूप रस डारी ॥ देत थाप नृूपुर सुर रछूचत आनंद 
मोद बढ्यों अति भारी। अलबेली अलि प्रेम सुधा रस उ- 
मड़ि चल्यो नहिं जात संभारं।। | ०१३ ॥ 

रंग भयो लान मधघर सुर गाव । सरस उकत गति 
तान नरंगनि प्रान प्रिया मनमोद बढाव | राधा नाम नवल 
नामावलि रटत मधर सुख बन बजाब । देतस थाप न॒पुर 
सुर रूचत लटकि लटकि गुन गननि दिखाव ॥ प्रेम पुलक 
भरलकत अंग अंगनि रहमि रह्सि €सि रुख उपजाव । 
अलबेली अलि रसिक शिरोमनि रीफ रीक्मि पिय कंट 
लगावे ॥ २१४ ॥ 

राग काफी | 

प्यारी ज॒ तें में मोललियो ; दरस दिखायी सुख उपजा- 
यो गननि का जियदान दिखे $ रूप निधानानंद निधि 
स्थामा अंग अंग सुरूरग भियो । अल्बेली अलि की रुख 
सामिनि तेरो ज्यायो जियो ॥ +१५ ॥ 

राग केदारो ॥ 

रत्तत दियें दोऊ भुज मुलनि । सुभग पुलिन निस 
सरद उज्यारी रो रास का र्नदी कृलनि | अति अनुराग 
भरे विवलोचन कद्दा करूँ अंग अंग की फूलनि। लेत सुलपि 
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गति अति गजगामिनि निरखत चंद मंदगति भूलनि ॥ कच 
कुच चारू चार पिय परसत मेटल मनसिण की अति रूत- 
नि। अलबेली अलि भूटकि करनि कर ढांपति इंसि मुख 
उरज दुकूलनि ॥ २९४ ॥ 

खेलत रास रसिक पिय प्यारी । सुभग पुलिन जमुना 
तट सुन्दर सरद चन्द उजियारी ॥ ताल ग्टदड़ लिये रुग 
सजनो चहु दिसि मंडल जोरें । बाजत मधुर मिले सुर 
मुरली भषन धुनि अति थोर॥ लिये सुलप चंचल चपलासी 
चलति मन्द गति गोरी । आवत गावत भकि असनि पिय 
चित्वत चन्द चकोरो ॥ गदचें अलक जग अगुरिन मुसकति 
जात पलटि सुखदाई । ओढ़िनि श्वेत जरी खलि रद्दि उर 
जगमग जोति सुद्दाई ॥ लिये लाल अंचल रकफ्रोरत 
सुन्दर बदन निद्धारे । अलवेली अलि वलि बलि कछबि पर 
निरखि अपनपो बारें ॥ २९७ ॥ 

खेलत रास रप्तिकनी भामिनि । सरस सुघंग अति 
अंग २ सुन्दरि लेत सुतप अभिरामिनि ॥ तान बँधान स- 
कल गुन आगरि रूप अनपम कामिनि | श्रो वृन्दावन रस 
बरषत दिन अलबली अलि सखामिनि ॥ २५१८ ॥ 

राग कान्‍्हरो | 

खेलत रास में प्यारी प्यारो । लिये छरी कर खरी भरी 
रंग नितत पिय नव रूप उज्यारी ॥ लेत सुनप गति ताल 
तान अति रद्सि रद्सि गुन गन बिस्तारो। जान बक्रि जह 
जात ताल चकि पगनि थाप द कुँवरि संभरो ॥ गावत बोन 
प्रबोन लिये कर तान बँधान राग सुर सारो। अलबेनोअलि 
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सोस डलावत रोक्लि रोक्ि आपनपो वारो ॥ २१८ ४ 

आज बने दोउ रास मैं नोके | ऋलकि रच्ो सोभा अ- 
ग अंग की पचर बागे श्वेत जरी के ॥ तसिय सरद रन उ- 
| जियारी दिपति चन्द मुख रूप अनो के। न्टक्तत सरस सु- 
भंग सुघर दोउ आनंद मोद बढ़ावत दी के ॥ गावत आवत 
द्‌ भज अंसनि भरे पान मुख प्यररों पो के । खलि रहो 
बार चारु उर अंचल चंचल अंग अंग नन अनी के॥ अरफ्ि 
रहों मालावलि सुंदर पेच परे कल कंठसिरी के | रहद्ि न 
सेभार भरे रस रंगनि अलबेलोअलि जीवन जी के ॥ २२० ॥ 

खेलत अति रस रास भामिनी स्थाम अस दोन भज 
दंडनि | लरँगा लाल बादली सारी चोौसर किरन जरी मुख 
मंडनि ॥ सोभित भाल खोर केसर की कुंतल इलनि डल- 
नि जग गंडनि | पाननि रंग भयो मुख रात्यो असल कमल 
कल दोति बिचहंडनि ॥ ठमुकि ठमुकि पग चलते सुलप ले 
कोरिक चंद मंद गति खंडनि | अलबेली अलि रग भरी भा- 
मिनि बसत रहे। दिन नन अखंडनि ॥ ₹२९ । 

रो रास रसरंग भरि भामिनि । सीतल सरद चन्द 
उजियारी अतिशय सरस सुद्ाई जामिनि ॥ सकल कला 
गुन रूप सुघर वर चलत:सुलप ले गति अभिरामिनि | सरस 
सुछनद तान बन्‍्धाननि गावति आवति अति गज गामिनि ॥ 
लागति ऋपट उभय अच््चल की निकसत दुरत मनो घन 
दामिनि । ताल म्हृदंग बोन वर वाजे साजें रुड़ सखोकुल 
कामिनि । चिले चारू उर वर पिय परसत ऋटकत कर सु- 
न्दर रस धामिनि। अलभेलो अलि परे प्रेम बस दम्पति रूर 
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सुरति संग्रामिनि ॥ ₹₹₹ ॥ 
नोक रास मेँ इलि में राज | गोर स्थाम सोभा सुखसा- 
गर अंग अंग कोटि मदन दल साजं॥ गंड गंड भज दंडन 
जोरें पान भरे मुख चन्द विराज । दुपटा श्वत जरो सिर 
डार न्वत्तत चन्द मंद गति लाजं ॥ गावति आवति संग स- | 
षो गन ताल म्ट॒ृदक़ बोन वर बाजं। अलबली अलि की सुख | 
स्वामिनि करत विवस रसरक् समाजें | २२३ ॥ 
राग विद्ाागरो ॥ 
नीको लगत निसि सरद उंज्यारी | बंसोबट जमुना तट | 
सुन्दर खेलत रास रसिक पिय प्यारो ॥ ताल ग्टद ड़ बोन 
वर बाजें मुरली मिली मधुर सर भारी। तान बँधान राग | 
सुर रूचत नपुर कल कि।कनि ऋनकारी | फरूमत मनि म॑- 
डल पर डोलत बोलत थे थेह दे द्‌ तारी | करत विलास 
छास रस बरखल अलब्ली अलि लखि बलिद्दारी ॥ २२४ ॥ 
नोकी लगत अति आजु की रजनी नोके नवल किशेर 
किशोरों । नोको नव॒ल सखो संग सुंदर ण्क तें एक 
सरस नव गोरी ॥ नीकें निरतत रास मंडल दोऊ नोक लेत | 
सुलप थोरि थोरो | नीोकें लटकि चलत ल गति अति आव- 
गावत दोउ भुज जोरी ॥ नीकें कसत सुदृढ़ भुज मूलनि | 
भरटकत पट पिय इँसि कटि डोरी | नोकी रस बरषत मि- | 
लि दम्पति अलबेली अलि बन घन खोरी ॥ ₹₹५ ॥ 
लटकत डोलत रास मंब्ल में पिय संग नवल किशोरी | 
थेर थेद् कद्दनि मधुर स्॒दु बोलनि चन्द वदन नव गोरी / | 
अलिकुल प्रेम घटा से चहुंदिसि खरों भजनि भज जोरी ! 





( एूंए ) 


लेन सुलप अति ताल तान गति भषन घनि थोरि थोरी ॥ 
पान भरे मुख लसत सबन के चितवत चन्द चकोरी। अल- 
बेली अलि रूप कमल से फल रहे चहुओरो ॥ ₹र्‌ई ॥ 

आज सखो नव नागरी नागर रो रास जमुना के 
| मोर | परन सरद चंद उँजियारी कायो विपिन सुगंध सभो 
२ ॥ जगमग रचद्दि मणि मंदन अवनी छटो किरन रंग रह 
नि होर | अन्िकुलन कोटि कामिनी दामिनि इक तें एक 
भत्ननि भज भोर ॥ सारगिबोन प्रवोन बजाव मिलि सुर 
मधुर ग्टदक् मजीर | परस न दोत निचोलन की कहु चलत 
सुलप की गति ल धो€ » ठमकि ठमकि पग धरत मंद गति 
गावत अति गुन गन गंसभे रे | अलबेलो अलि संग देत सुर 
आवतन अनिगन नोर नींर ॥ २०७ ॥ 

ए दोउ खेलत रास रसीले ! किटकि रह्दो निस जोन्ह 
उज्यारों पदिरें पट चटकीले ॥ राजत पिय संग रंग भरि 
भामिनि घन दाभिनि ज्यों सोचें । आवत गावत फकि पिय 
असनि कोटि मदन मन मोहें ॥ टेत थाप पग ठमकति अ- 
वनो सोंचत अगर निकाई । चलते सुलप गति ले चपनारी 
 अक्व अड्ड छवि छाई ॥ ताल म्ठदड़् उपड़ बोन वर मुरलि 
मधुर धुनि बाज । सरस मिले सुर नूपुर किंकिनि कोटि 
मन दल साजं ॥ श्रमजल कन भोंजीं जा अलक भलक॑ 
नवल कपोल । लोचन ललित लसत रंग राते पिय अच्चल 
| ऋकफ़ोल ॥ पान भरे मुख चन्द से सोह्त मोचइत संग 
$ सहेली | अलबेली अलि वारत तन मन निरखि निरखि रस 
केलो | ₹₹८ ४ 








( हट ) 


खेलत कंत्ररि किशोरों रास । थेद्ट थेइ कद्दन चलन इग 
अंचल मन्द मन्द मुदु दास ॥ पद पटकति लटकति कल 
कामिनि क्र्टकत पिय वर वास | दुरवति करनि कंवरि वर 
भामिनि रस बस होत विलास ॥ गद्दि भज मल रसिक रस 
लम्पट धाइ धरो उरजास। नेति नेति बोलन अलबंली टेत 
मदन मन चास ॥ ₹२८ ॥ 

राग सोरठ ॥ 

चलि सखि भांवनी छबि टेखि। मंडल विमल कोटि क- 
ल कामिनि मड्डि कंत्ररि वर बेखि ॥ मगमद आड़ सु गाड 
कपोलनि चिबक विन्द वर सेखि | कंडल कल ताटंक विरा- 
जन नननि अच्छन रेखि ॥ उघटत तान मान पद पटक 
उक्रत चार उरेखि | छिगुनी चारु चिबक धरि समुँलेकस 
देत मदन अवधेखि ॥ कुसुम गलित विगलित लट अंसनि 
कक कक स्वास विसेखि | अलबेली अलि रूप लभानी परत 
न नन निमंखि ॥ २३९ ॥ 

राजत रंग भरे दोउ लाल | मुसकत सुन्दर पान भरे 
सुख चितवत नन विशाल | अधर अधर जोर दोउ-टठाढ़े द 
अंसनि भज माल | अलबेलो अलि रूप बलि सी लागी स्था- 
म तमाल ॥ ₹३२ ॥ 

नीकी लगत अति आज की रन | सकल कला परन 
ससि सोतल कायो बन मनु मेन ॥ पचिरों पट चटकीले 
अंगनि उदित दोति रस ऐन | करत दास परिद्यास मुदित 
मन विलसत अति सुख चन | प्रेम प्रवाद परे रसनागर ब- 
लित ललित कल बन | बसो सदा अविचल यक्त जोरी अल- 








विरिमराआ : _ आााइाबााओ, अलि नन / रहर्‌ ॥ 
राग विद्यगरी | 

नोकी लगत कक आज को रात | दुलद्दिनि नकल कि- 
शोरो गोरी दूल्दो सांवल गात | परिरें सरस सच्दाने बागे 
अरुन कछूंभो रड्न | अड्ू अड् अतिश दुति दोपत भोंजे रक्न 
अनड़ » सोभित सोीस सेच्रा पिय के मोतियन मोर समेत | 
गांठ जोरि अद्चल प्यारों के ललिता भांवरि देत ॥ विविध 
भांति के सुत्तुम कुसुम ले निर्मिस रुचिर वितान | अलबेली 
अलि मदन छके दोड ठाढ़े जोरें पान ॥ ९३३ ॥ 

ए दोउ ठाढ़े कुज परक्कादों । दुपटा सुभग सोस पर 
डारें दियें भुजा गर बची | ईँसि चँसि बोरी खात ख्वावत 
आमैद उर न समाददीं। अलबेर »लि रूप रंगोली राखति 
नननि माहीों ॥ २३४ ॥ 

अथ सन को समो ॥ 

लटकि चले मिलि सन कुच्ञ को करत बात दोउ प्या- 
रे | छाय रहो आरस कछ अज्ञनि नना नींद घमारे । रह 
अनक् चढ़ी पानप दुति मुसकत रूप उज्यारे । अलबेलो 
अलि स्वामिनि छबि पर कोटि काम कुल वारे॥ >३५ ॥ 

बठे कुच्छ भवन दोउ प्यारे । अति अनुराग भरे विवि 
लोचन नोंदर घृंमि घुमारे | पुनकित तनु आरस जुत प्या- 
रो दोत ललन उर दारे , अलबेली भरि भोजन थारी ल्याई 
रूचि अनुसारे | २३६ ॥ 

कुज्छ भवन बठे पिय प्यारों। अवसर जानि सन को सजनी 
ल्यारइ भोजन थारो ॥ गूं फ़ा लाडू, खाकर खुरमा राख स- 
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रस सुधारी । घेवर बाबर नप्त जलेबी भांवति अति सुकुंवा- 
रो ॥ मोद्दनभोग मधुर कोमल अति लचई रूचिर संवारी। 
पेरा मगद सेव अति मीठे बहु मेवा ले धारो | पुरो कचोरो 
पापर पपरो लोनो अति रुचिकारी । दर्ी बरे थोरे कक 
को रे धरे स'वो द्वितकारो॥ पान मिलाय पनोरा कोने साक 
फुलोरो न्यारो | नेब आदो आंब मुरब्बा ओर बहुत तरका- 
रो ॥ अति अनराग भरे मिलि जेंवत इँसि इंसि लेत गसा- 
रो । अति स दुति दोगत अंग अंग की राजत मन खुमारी ॥ 
नींद भरे लोचन अति राते बिच बिच पल ऋषि जा री | 
कद्ि कच्दि बातन रूचि उपजावत प्रेम सुदित परिचारी # 
कवहुंक कोर देत मुख तिय के रचि रचि रसिक बिच्दारी । 
कबहुंऊ वबोचिं लिये रइत इसि सुंदर बदन निद्धारो ॥ खात 
खबवावत अरस परस मिल सुख उपजञाक्त भारी । छकनि 
कके छवि छेल छवोले जिनके दरस अच्चारो ॥ मीतल जल 
अचवावत सज*. लिये कनक कर भारी अलब्लो अलि 
दे मुख बोरो रचि रचि लाग सुपारी ॥ २६७ ॥ 

जंवत दोउ अनराग भरेरी । रचि रचि कनक क्रटोरा 
सजनी भरि भरि साज धघरेरो ॥ इंसि इंसि लेत गसा मुख 
दोऊ कोतिक केलि करेरी चित रद्दत कर कोर वोचचीं 
मन द्ग पेच परेरी / कबहुक पल र्रपि जाति कुबरि की 
नना नींद घरेरी | नवनागर अति चतुर ललन पिय बलिय- 
न रंग ढरेरो ॥। जल अचवन करि पान खात मुख हंसि हं- 
सि चित्त दरें रो । आअलबेली अंग अंग रंग राते प्रेम प्रबवात् 
परेरो। र्इ्ष । 
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दूध पिवत दोउ रसिक रसोले । ललिता लीन्हं कनक 
कटोरा घृंटि घुंटि मुख लेत छबोले ॥ ऋषि भूपि जात 
पलक्र अरसांदो राजत नेना नींद घमोीले । अलबली 
अलि प्रेम पुलकि तन अड्ढ अड़ मद मदन रमीले ॥ २३८ ॥ 

राजत कुंज मचदल पिय प्यारी | प्रेम पुलक अतिश दि 
दोपत अंखियां नोंद घमारी ॥ आरस बस मुर लेत भाई 
पिय कंठन भज डारो | अलबेली अलि साजि आरती ल्याई 
अलि छहितकारी ॥ २४: ॥ 

आरति करें अलिकुंज सदन में । पोवत अनुपम रूप 
पुलक तन मोद विनोद समात न मन में ॥ कंचन थारि बा- 
रि दीपक कुल जगमग जोति होति आगन में । अग अग 
दोति उदित भषन पट छाइ रहे मन भान भवन में ॥ घंटा 
ताल ग्ह॒ृदडढ़ झालरों पग नपुर धनि चोत रुरन में | 
अलबेली अलि न्योक्यवर करि डालत तन मन प्रान इगन 
में २९ ॥ 





राग सोरठ ॥ 

पौढ़िये जो पोढिये हो लाल । लीजिये निज प्रान प्या- 
रो सकु सुन्दरि वाल ॥ घरो आवत नींद अतिह्षें नवल नन 
विशाल | करहु सेन बलिजाउ भांवति दे अकनि भुजमा- 
॥ पग सचराऊ नोंद अनाऊं लोचन ललित रसाल | अ- 

लबेलो अलि नोकी जोरो कंचन बेलि ठदमाल ॥ २४२ ॥ 
स्थामा पारो कीजिये सुख सन | अति अरिसात जेभा- 
ते अक्षर अग नोंद' घुमी कल नेन ॥ दुग्ध फेन रम रुज्जा स- 
जनो रचो रूुचिर सुखदेन । आयो चढि उडराज सु सोतल 








( ७8 ) 
भोंजी अति रस रन ॥ विविध सुगन्धनि भरि भरि भाजन 
राखे ठिग रस न | अलवेलोअलि दोऊ चितये ऊगे अर 

मेन ॥ २४३ ॥ 
अथ सिज्या को रुमों ॥ 

आए दोउ सेज पर सुख दान | रोंधो अंग सुघंग 
लावत खात इंसि हँसि पान ॥ ललित लोचन लाल सोहें 
मनो मनसिज बान॥ अलबेली अलि करत घायल रच््दत तीखे 
तान ॥ २४४ ॥ 

राग कल्यान | 

बैठो नव कुंज सुख सेज पर भामिनों । नींद बस आज़ 
अरिसाय रहे रस भरे फू पक पल लगति पिय अंस अभि- 
रामिनी ॥ रहे कृटि बार पट बन्ध उरजन खुले कोटि सत 
मन अति मथित मद कामिनो । करत रस विवस अलबे|/ल 
अलि नन पिय लागि अंग अंग रही रूप बर दा मिनी ॥२४५ 

नोंद भरी अखियां अरसानी। ऋपक पलक पिय पं- 
सनि लागत अरून डोरि सरसानी ॥ म्टदु पक्षव करि पेच 
डारि जग भूज ऊंचे उक्रिकानी | अति अरसातिज़भाति 
कामिनो कंचकि बंध तरकानी । नीलाम्बर पट भिक्दी उरो- 
जनि निरश्ि सखो लनचानी । अलबेलो अलि पोवन रस 
मिस चतुरत कच्त कच्दानो ॥ २४६ ॥ 

कुछ मचदल राजत बन रानी । सुभग सेज सांधे अंग 
चरचें नननि नींद घरानी । पिय के अड्ठः निसहऋ्ू भईदू अति 
करत सेन रस सानो | कद्दत सखो अनराग भरो तह 
अद्भ त केलि कद्दानो ॥ अल क्रान्ति अतिश दुति दीपति 
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अंखियां रहत लुभानी । अलबेली अलि दोड रस लोभो 
रजनी ज्ञात न जानी ॥ २४७ ॥ 

नोंद भरे नना अति सोहें । कल कंजन रंजन मुख 
मानो मतुवारे अलि को हैं ॥ भुज जुग जोरि गरे पिय 
भगूमत घूमत अंग अरसोंहें। अलबेली अलि नन चषक करि 
पीवत रस सरसोंहें ॥ २४८ ॥ 

हु राग सोरठ | रु 

राज माई रुचिर अति सुख धाम । बठे सेज सुट्टेस सु- 
नन्‍्दर नवल स्यथामा स्थाम ॥ ललित लोचन लान सोरें छई 
सेना काम | अलबेली अलि ऋपकि पल कल पोंढ़ि गइ 
अभिराम ॥ २४८ ॥ 

पोढे दोउ सेज स्थामा स्थाम । नोलम्बर अति मेह्दों 
ओढ़ें ऋलके अंग अभिराम | पिय भुज सीस उसीसा दोने 
आनंद बिधि सुखधाम । अलबेलो मनो दाभिनि घन में 
दिपति नवेलो बाम ॥ २५९ ॥ 

पोढे दोउ सेज पर इक संग । अति उदिगार उठत 
साधे की भोंजे रंग अनंग ॥ नेना नींद भरे अति सोहें 
आरस जुत अंग अड़् । अलबेली कल केलि कच्ानो कचदत 
बढ़त रति रड्ढ ॥ २५१ ॥ 

राग विद्वागरो | 

रह मचल छबि टेखि सखो । लागि रची सुख से प्रोतम 
तन रूप रासि मनु उरसि रखो ॥ चकित नेन अवलोकत 
अंग २ मानो कबहूं नाहिं लखो। अलबेली अलि कलप वि- 
हाने करत रूप पिय नेन मखो ॥ २५२ ॥ 
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रंग बरषत सखि रक़ मचल में | पिय संग सेज विरा- 
अत सुस्दरि प्रेम पुलक तन लाड़ि गइल में ॥ अज् क्रान्ति 
अतिशय दुति दोपत चकचेधत दग रच्तत दरदल में। अ- 
लबेली अलि मन मधुकर तर फिरत चपल अति चल 
पच्दल में ॥ २५३ ॥ 

फूल निकुंज शयन किशलय दल चरन पलोटन पिय 
सुखदाई | अंगुरि चटक तरवनि सचरावत क्वाइ नयन दिय 
लियें रहद्दि जाई ॥ मेटल रंग ललन करतल को ऋलकत 
दुति पग मंज ललाई | फूल्यो अंग समात न मन में भांवति 
टद्ल आज की पाई ॥ चित्र कुंवरि इंसि अड्टः भरत पिय 
अधर अधर रचदि ओर माद । निरखत सखो ऋरोखनि 
लागी अलबेलो अलि अंग निकाई ॥ २५४ # 

रंग भनद्यो लाल रसिक रस घंट | रक़॒ मदज सुख सेज 
लड़ती अधरनि नाहिन छूट | अरस परस इटकनि ऋट- 
कनि मैं तरक तनो उर ट2 | अलबेली अलि को सुख सर- 
बस कंचन सो धन रूट ॥ २४५ ! 

सजनी रड्रमचल कछबिछाई | कुन्द मालती बेलि चमेली 
रचि राचि कुंज बनाई ॥ तेसिये सरद निसा सुख सोलल पत्र 
फल रंग बरखे। ऋलकें मन दोरा मनि मोती सबको मन 
आकरख ॥ दुग्धफेन सम सयन रचो रुचि चलुर सखी हछि- 
तकारो । राखो विविध सॉज भरि भाजन जियकी जान- 
निद्ारो | ता पर क्रीड़त रसिक रसिकनो रूपइंस के छोने | 
कनक कलश कुच कच पिय परसत मरसत रस दग दौनें ॥ 
ज्यों ज्यों सोंचल अधर सुधा रस बाढ़त पिय रूचि बेली | 
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मदन मनोज फल फल लागत अड् ल नव रस केलो ॥ अंगनि 
क्रांति कुबवरि रसअम्बुधि छबि की उठत ऋकोल'। प्रोतम 
चाच के भंवर परत अति नन मीन से डोल' ॥ प्रिया चरन 
ले ले दग क्रावत कवहुंकल उर लाव । कबहुंक जघन 
निचोल गहें कर श्रो सुंदर मुसक्यावे ॥ मोचत नीबो बन्ध 
कंचुकी वाढ्यो मेन जमाला । नेति नेति इठ मुंच कच्तत मुख 
कोप कपट करि बाला ॥ आतुर अति अनराग भज्ची पिय 
गद्दि गद्दि चरन मनाव | त्यों त्थों कुबरि कपट इठ ठानत 
सोघ पगनि तर नाव ५ देखि दीन आतुर पिय सुंदरि अंचल 
ले मुसिक्यानो। उमड़ि ढरो रसप्यावत अतिशय दियो खोलि 
लपटानी ॥ भषन अक्ज लगे सब दूषन अम्बर लाज उतारे | 
अऊड़ के अड्ज भए सब भषन नेचद् बसन तन धारे ॥ रति वि- 
परित विलसल रसलम्पट सुरत समुद्र बढ़ायी | पेरत फिरत 
मोन से मानों सुख वारिद वरखायो ॥ श्रमित भए अंग 
अड्ज शिथिल अति श्रम जलकनि मुख छाई' । दियें सोस 
पिये अंस विसद विधि अखिया घुमि घुमाई' ॥ अंजन अध- 
रन पोऋ कपोलन विगलित मो दन माला। कंचकि दरकि 
तनो सब ट्टी छूट केस रसाला | दलमले अक् सुरकड़ बसन 
तन मरगजे अतिष्दी सोहें | नन चकित मुक्ता मुख थिरकत 
खास कछुक सरसे|हैं ॥ छिन छिन पीवत रूप रसासव 
खलितादिक निजु सक्डी | तिनके चरन कमल कोमल अति 
अलबेलों अलि भी ॥ २५६ ॥ 

नोकी बनो कक आज की रन । कालिन्दोी तट कुच्छच 
मच्छु में रथो स थ सुल सन । राका सरद निसा खुख 
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सोतल मन्द सुगन्ध समीर | फूले कुसुम सुद्रेस विविध विधि 
कुजल कोकिल कीर ॥ नवल किशोर किश्णेरी कामिनि सु- 
भंग अंग सुकुंवारि | क्रीड़त मिथुन सुरति रति राते मथित 
कोटि रति मार ॥ भूषन अज्ड लगे सब दूषन प्रेम समुद्र 
भरकोर । उमड़ि अच्चो रस रंग अंग अग मेड़ लाज की 
तोर ॥ दसन वसन जोरे रसनागर लागि रहे बिवि नेन । 
रसिक लाल लोभी रस ल्म्पट तऊ न पावत चेन ॥ एंचल 
जघन दुकूल मूल भुज मोचत नीवोी बन्ध । नेति नेति कल 
बोल कुँवरि इठि परे प्रेम के रिन्धु ! म्टुदुन चिवक गच्चि २ 
परबोधत कोटि कपट कर पेलि । टटत तरकि तनी कुच 
सम्पुट सरसल उरसि सुकेलि ॥ उमड़ि ढरी रसनागरि आ- 
गर देत सुधाधर पान। सींचत रस मनों मन को बिरवा 
पोषत प्रोतम प्रान ॥ उरक्ि रहे तन मन अंग अंग विव 
गौर स्थाम सुकुवार | तिरत फिरत मनु मीन के छोना 
रूपसमुद्र अपार ! विललित तिथिन गलित लट मुख प्र 
फलकत श्रम कन बारि | कछाइ रहें मनों ओस के कनिका 
कनक कमल दल चारि ॥ सरबस रस अड्ड त रस. आगर 
निविड़ निकुंज विधार । अलबेली अलि नन चखकि करि 
पीवल सो रस सार ॥ २५७ ! 

रंग भरे करत कुंवर दो ऊ बतियां । नायक निपुण र- 
सिक चड़ामनि बीच बीच परसत बर छतियां ॥ ढाँपति नील 
निचोल लनडुतो सरसत विविध प्रेम की गतियां | अलबेछो 
अलि नन सिरावति निरखि २ नव नेच्र की घतियां ॥ए५८॥ 

करत रंगोले लाल दो ऊ मिलि इंसि इँसि रंगभरि ब- 
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तिया | बाढ़त सुख मुख बोल लोल हृग प्रेम मुदित अंग २ 
पुलकतियां ॥ कोक कला गुन रूप विचित्रित उमगि उमगि 
रति लागत क्तियां | अलबेली अलि आनंद बेली बढ़ो रद्तत 
अतिहों सव रतियां ॥ २५८ ॥ 

नोकेब लागत रन दिवारी | दीपत दोति उदोति चह्ढं- 
दिसि रचना रूचिर संवारी। खेल वंगे चाइ बढ्यो दोउ मनमैं 
जब हँसि सोलहीं डारों | बदि बदि दाइ धरत दोऊ मिलि 
रस के रसिक खिलारो ॥ ऋभूलक रहो आभा अगनि की 
फबि रहो फ्ोनी सारो । लटकि रहे लटकन पहुँचनि के 
सोभा बढ़ो अपारो | देखत कहु खेलत कहु प्रोतम खेल की 
सुरति बिमारी । जोइ जोइ धरत जितति सोइ भाभिमि 
सुन्दरि रूप उनज्यारो ॥ रस खेनन खेलत रसुच्ों दिन रसिक 
अवधि पिय प्यारो । अनबेलो अलि बलि बलि छबि पर 
करत प्रान बलिचह्दरो ॥ २६० ॥ 

आज सखी सुभ रन दिवारी | खेनत जआ रग भरे 
दोउ प्रेम मगन पिय प्यारो | उरफ्ति रहे नननि सोौं नेना 
कोन ऊोस को हारी । मानों सन खेल खेलत अति मो- 
इन रूपउँज्यारों ॥ तेमिये रंग भरो संग सजनो जिय की 
जाननिद्दारो । खेन खिनावें दाव वताबेंं सुख उपजावें 
भारो ॥ धरत दाइ चित चाइ चोप पिय जीतनि लेत सुकुंवा- 
री | लावत दुनो दाव सोउ दारत अंखियन रूप खुमारी १ 
लगत चोप मन मोचद्दन जबच्दीं पहुंचो धरत उतारो | जोद 
जोइ दाइ धरत सोइ दारत फरत न जोत बिदारों | भषन 
अज़्न के सब चारे अरू मुरली ले दारी। किलक किलक 
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मुख इंसत भामिनो सुन्दरि रूप उज्यारी । रहे कद्दा सिर 
नाय स्थाम तुम कइत सखो द्ितकारी । द्ारि रहे दिन 
प्रान जवां तुम अब कच सोच बिचारी ॥ लाज भरे दृग 
चूमि लड़ेती भरि लीने अकवारी । अलबंदी अलि अविचल 
जोरो रसिकनि जीव जिवारी ॥ २६२ ॥ 

रन दिवारी कुंज मचल में खेलत जआ रसिक रसोले। 
रग भरों खेल खिलाव सजनो दाव धरत दोउ रंग रगीले ॥ 
अरस परस ऋगरत बिच बिच बित्र कृके नन छवि छल छ- 
बोले । अलबेली अनि करत केलि कल नन बेन मद मदन 
रमीले । क्ष्ट्र ॥ 

राग खोरठ ॥ 

रंग भयो लालन नवन किश्गेरो | प्रगटी मनी प्रम की 
मूरति भूतल पर यच् जोरो ॥ करत केलि रस रंग मच्दल में 
प्रेम अनड़ भकोरो । अलबेली अलि सरस सुधारस बर- 
पत हैं निसि भोरी ॥ रूू३ ॥ 

टेखा माई सुभग जोरो वनो । कनक दति इक अंग 
सुन्दर एक मरकत मनी ॥ इक सुसील सुभाय एक .नच्तरस 
सों सनी । प्रगटि मन अनुराग म्रति जाति नाइिन भ- 
नो ॥ करत नित दित केलि कल मिलि विपिन भूतल घनी । 
परम भट रस रसिक रति रण मदन मद दमनी ॥ अस 
सुनी नदिं नन टेखो रूपधन के धनी | अल+लो अलि सुर स 
संपत्ति रमिक जन उर ठनी ॥ ₹६ं४ ॥ 

टेलो माई आज की यचद् रन । फली ज्योन सु सरद 
सीतल छायो बन मानों मेन ॥ इँसजा तट कुंज मालति २९) 
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रूचिर सुख सन | करत अद्ज त केलि कल मिलि पिय प्यारी 
सुख देन ॥ खणिड खण्ड करि खात बोरो रद्सि रद्सि 
मुख लेन । इंसि ईति ज्ञात समात दम्पति पुलकि पुल॒कि 
उर ऐन ॥ मथित मदन मन मोद बरखत सरस दित चित 
के हे का ९ | 
चेन | ढृषित चकोर रहे लगि रंध्रनि अलवेली अलि नन | | 
स्थामा प्यारी प्रोत्म के उर लगो | मानो रूप की माल | 
मनोइर अक्न त छवि अगमर्गा ॥ रूरिकत चारू दार कुच | 
ऊपर क्ुटों लट सगबगी | अल-+ली अलि नेन बसो नव कुँ- 
वरि रूप रगमगी ५ ₹ईई ॥ 
स्थामा प्यारी प्रोतम के उर बसो | तरू तमाल मन 
कुन्दन बेलो अज् अड्भ छबि लसों ॥ भोर स्थाम भज चारू 
मनोद्दर पुलकि पुलकि गद्दि गशो । भरीने पट ऋलकत 
मुख सुन्दर मन घन मांभर सुसो ॥ भषन बसन सिथिरू, | 
अंग अग सब मन ललक नि खरे । ऋलबेलो अलि प्रेम 
पड में अखियां मोन फरसी | ₹६७ ॥ ै 
आज मचदल अति राच्यो रड्न | परी भोर नव नेन कटा- 
छने भामत अज् अनड्ू । सुभग रुेज रंगभमि मनोदर | 
जक्त दोउ रण रूर । पुलकि पुलकि उर लागत दम्पति 
इदारत नाहिन मर । नपुर रव कल किंकिनि बाजत मन 
दुदुभि सत मार | प्रेम के घाइ लगत अंग अज़नि ऋलकत 
अति छवि चार । नेति बोल दग लोल कुँवरि की 
मुख मुसिक्यान ; अलबेलो अलि राखत मानों फिर फिर 
सस्लन सान | ₹६८ / राम कान्हरो ॥ 
आज सखो नव कुंज मइल में बिचरत अति अनराग | 
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| भरेरो | छके छल दोउ पिये रसासव अप्जत प्रेम प्रवान परे 
| रो॥ परों भजा गर चारु हार सो तन मन एक होड़ लप- 
| टाने | मानों लटत रासरूप की ललित लाल लोचन लल- 
| चाने । चम्बत नवल कपोल पुलकि पिय गौर स्याम दुति 
| लगत सुद्ाई । मनों पिवत मकरंद अलि बद्यो अरून न- 
लिनि अज्ञ त क्बि पाई ॥ कक्क श्रमकनी जत कल राजत 
सोभित सुन्दर मुख मुस्िक्याथें। अलबेली मन परी ओस 
| अति प्रातहिं रूपकमल बिगसायें॥ २८ ॥ 
आज निकुज कुंज में सजनो खलत रतिरस रास उरन 
| सें । राजत हदिय मंइल मिलि दोऊ जोरे मंडलि भजनि 
| जरन में ॥ सुन्दर बदन चन्द उजियारी घरत अनंग अंग 
| अऊ् घरन में | बाजत अद्ज त गति भषन की नपुर किंकिनि 
| बलय सुरन में ॥ न्टत्तत भुकुटि लोल लोचन अति भाइ भेद 
अंग अड् मुरन में । अलबेलोअलि नन छके कछबि दम्पति 
| रतिरस रक़ भरन में ॥ २७० ॥ 
ये दोउ भू लत सुरत चहिंडोरे । खुभग जंघ दोठ खंभ 
| मनोदर डांडि चारुू अट्टत भज जोर ॥ अधर बिम्ब वर 
नोतन मुरवा बिविध रह मनो प्रेम की डारें । पटरी सेज 
चटे रस नागर नव नव रज़् तरज़ भंकोरें ॥ मधरों तान 
गान सुर रूचत किंकिनि नृपुर रव थोरें थोरं । अलबेली 
अलि रूप रसासव पीोवल भरि भरि नन कचोरं ॥ २७ ॥ 
| निसिथि भोग लावन दोउ नीके । बिंजन धरे सेज 
ढिग सजनी ऋँसि इंसि पावत जीवन जी के ॥ म्गजे बसन 
| सिथिल अंग अज्भनि खिस रहे भूषन बंधन दी के । अल- 





( ८२ ) 
बेलोअलि पियें रसासव घरी नींद नेननि प्यारि पी के ॥२७२ 
रूपसुधा भोजन जिनको री । ते क्यों ओर नन भरि 
देखें दरस अच्चार परी तिनको री ॥ नेहदी नेह विना नह्चि 
जानत चाह़क खाति बिना कनको रो । अलबेलोअलि र- 
सिकन जोवन नननि नेन मिलन इनको रो ॥ २७३ ॥ 
| निसिथ भोग भोजन दिन जिनके । आठी जाम काम 
मद माते प्रेम पेच परे भुजन दगन के ॥ सुरत सॉज दिन 
रच्त निकटदो छके छल मद मत्त मदन के । दसन बसन 
| मुसिकन बर बोरो लटत सुख उर सेज सदन के ॥ प्रेम मु- 
| दित सुख बदत बन कल किकिनि नृपुर राव बलन के । 
| अववेलीअलि केलि कलोलनि परे मोन मन नन अलिन 
| के ॥ २७४ ॥ 
भोजन निस्तिथ सु सुरत अमी को । आलिकड्नन अंग 
अड़ निकाई प्रेम पुलक रस लोनो नीको ॥ चरपनो चम्बन 
चारू कपोलन खाव्यो नन नटनि छत तो को | तोख्यो कोप 
| सुलभे|चु रुखाई खाट्यो इटकनि ऋटकनि पी को ॥ पानप 
पानि पान मुसिकन के उरसि सेज सेंध्यो सखी कौ । 
घट रस रद्सि रास दम्पति अति अलबेलीअलि जीवन जो 
| की ॥.२०५॥ 
| निशिथ भोग भोजन रुचिकारी । रूप अनप विविध 
वर बिंजन अग अग सुन्दर निमित थारी ॥ आलिएड्ल्‍नन च- 
स्वन मध मेवा मुसकनि मुख मिश्री ले डारी। मादिक म- 
धर सुधाधर परत चादि सु चाप सुगंध सुधारी॥ पानप 
| पानि प्यार रस दम्यति सोंध्यो नेच्र सुवासुत भारी। भरि 











( यू ) 
भरि पोव नन चखक कल नवल लाल नव रूप जज्यारो ॥ 
मोद बिनोद पान की बोरी खात खवावत प्रीतम प्यारी। उ- 
रसि सेज राजत रंग भोने अलबेलोअलि लखि बलिझारी॥ 

राग परज | 

आज सखो सुख बरषत कुंज | बिद्रत रसिक नागरी 
नागर उपजत मनमथ पुंज ॥ सुभग सेज अंसनि भुज दीने 
करत उदास परिद्यास | पुलकित तन परिरंभन चम्बन विल- 
सत विविध बिलास॥ परसत पिय नीबो नव उरुजन चम्बत 
नन कपोल । प्रिया कपट चइडि करन दुरावत नेति नेति 
म्टदु बोल ॥ आतुर विवस मथित मन मनमथ धाइ धरति 
भरि अंक । अट्डू त रतिरस पोवत प्यावत सब विधि चोइ 
निसंक ॥ अंग अंग अ्रमित सकल जब जाने मुख पर श्रम 
कन वारि । अलबेलीअलि ललितादिक इसि अंचल करत 
बयारि ॥ २३७७ ॥ 

आज समात न तन पिय प्यारी राजत प्रेम प्रजंक। दु>ँ 
भुज बोच बसत कल कामिनि गद्दो मनु राह मयंक॥ मु- 
सकनि बदन मदन मद पूरत ललित बिलोकनि बंक,! रीफि 
रोक्ति पिय पुलकि पुलक तन धाइ धरत भरि अंक॥ अ- 
रुफरो चारु चार बर माला कुण्ड़ल कल ताटंक। अलबेली 
अतिसय रस पोवत वोती रन निसंक ॥ २७८ ॥ 

राग जजवन्ती | 

नवल रंगोलो सेज रंगोले करत रंगोली केलि । मन्द 
मन्द मुसकात ज्ञात पिय प्रिय ग्योवां भुज मेलि॥ चम्बत न- 
बल कपोल पुलकि पिय भरि भज अंक सकेलि। अलबेली 
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अलि करन दुरावत इसि कर सों कर पेलि ॥ २७८ ॥ 
आ्राज सखो नव लाल रंगीले सुभग सेज पर राज । 
भलकि रही आभा अंग अग की निरखि मदन ससि लाजं।॥ 
कोककला गुन रूप विचित्रईति कोटि मेन दल राजे । अ- 
लबेलोअलि रूप मीन से तिरत फिरत छबि छाज ॥ ₹८० ॥ 
नवल रगोले लाल दोऊ जन सुभग सेज सुख साने । 
मादिक मेन मद्दा मद माते दम्पति रूप लभाने ॥ अरुफ्ि 
रहों भज सो भज सुन्दर तन मन रस सरसाने। अलबेली 
अलि नन बन मन अरुभ नि में अरूफाने ॥ >८९ ॥ 
नवन निकुंज कुंज में दोऊ करत केलि रंगभोने। अति 
अनराग भरे बिव सुन्दर ग्हदु भव अंसन दीने ॥ करत 
छहास परिद्ास मनोच्र भोंजे मेद्द नबोने। अलबेलोअलि 
परे प्रेम बस दम्पति रति रस लीने ॥ ₹८२ ॥ 
सुभग सेज नव नागरि नागर रस की करत कलोल' | 
परों भजा गर चारु द्वार सो चपल चारू दग़ लोल ॥ पाननि 
रज़ भरे मुख सुन्दर छबि की उठत भूकोल' । चित्र चित 
रस बिवस होत अति सुख में अलि बलि बोल ॥ मोचत 
नीबोबन्ध कंचकी पिय उर बर टकटोले । नेत्रि नेति कर 
पेलि करनि कल कुँवरि ग्रोव कल ढोल' ॥ रीफ्ि रोफकि 
पिय अड्टः भरत अति चम्बत मन कपोल'। प्रनय कोप करि 
कुँवरि लड़ती ढांपति अचल ओल' ॥ कटी लट पट खुले 
अर लखि बिके लाल विनमोल'। अलबेलीअलि बढ्शो र- 
साम्नधि नन मीन से डोल' ॥ ₹प्३ ॥ 
' अलक लड़ी सुवार लिकुँडेती पिय संग सुख बरपषावें । 
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उमड़ि ढरे मनु सुघन रूप के दम्पति रीक रिफ्राव' | अ- 
रुफ्ि रहे अंग अग तन मन बिब मन्द मन्द मुसकगाव' । 
मरने परो है गांठ नेच्र की चिते चित रद्दि जावे ॥ जिदि 
अग छअत ललन अति आतुर प्रिय इंसि बदन दुराव । 
तिरत फिरत माना रससागर रूप मोन कुल काव ॥ उबर 
आतुर इत नेति नेति कज प्रेम रुमूद बढ़ाव' । अलबंली 
अलि इटकनि भटकनि लखि लखि नेन सिराव ॥ २८४ ॥ 
देखि सखो नव लाल रंगीले करत केलि रंगराते | 
भरूमि रहें आग ऊकु मनोचर मच्दा मदन मद माते ॥ च- 
म्बत नवल कपोल पुलकि पिय सोभित मुख मुरुक्याते । 
मनों पिवत मकरन्द जलज पर लोचन अलि ललचाते ॥ 
खुलि रहे वार चारू उर अचल अंग अंग रूप चचाते । 
अलबेलीअल्ि निरखि निरखि सुख नाहिन नन अघाते ॥ 
नोक नेक निद्धार सखो लगि अरूफि रहे दोऊ जन | 
भुज सों भुज थीवा सो ग्रोवा अरुफ्रे हैं मन सों मन॥ आ- 
रूफि रहचों उर माल मनोदर कुंडल कल साटंकन | अल- 
बेलोअलि चारु चित्र से चित रहें नोचन गन ॥ स्ट्रर ॥ 
सुभग सेज पर राजत गोरी पिय मुख सों मुख लायें। 
मानों नीलग्रयल पर परन बद्यो ससि रस न्हाय॑ ॥ सुन्दर 
रूप कुमुद से बिगसत सोभिम मुख मुसकक्‍्यायं । अलबेली 
अलि नन सखिन के रहे दकोर से चायें॥ २८७ ॥ 
भर मि रहे दोउ रस के लोभो नवल नेच् सुख दना | 
ककनि छके दंपति रस लंपट छई मन की सना ॥ लागि 
रहे उर सों उर सुन्दर जुरे नन सों नता । मानों लखन 
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रास रूप की करत ललन सुख चना॥ इंसि इंसि करुत सु 
दृढ़ भुज मूलनि बलित ललित कल बेना । अलबेलीअलि 
जानत नाहिन किते द्योस कित रना ॥ २८८ ॥ 

अरस परस रस भरे सुरत रंग अरुफि रहे अंग अग 
दोऊ जन | अरुछि रहीं पहुँचो कल कुंडल दामिनि द्योत 
दिपत स्थामल घन ॥ अरुफ़ो हैं बनमाल द्वार दिय हंसि 
हँसि जात अरुफ्धि तन में तन। अलवेलीअलि लगों भा- 
रोखन अरुक्ि रहे तहँ नेन सखोगन ॥ र८्ट ॥ 

राग सोरठ। 

टेखि सखो इनको नव नेद् । उमड़ि ढरे घन रूप के 
मानों बरषत रस को मेद्र ॥ खान पान बसनन कल भषन 
भले सब सुधि देह | अलबेली नहि जानत निसि दिन परे 
प्रेम के गेच्र ॥ २८० ॥ 

टेखि सखो अंग अंग की क्रांति । पिय के अद्डः निसदूः 
रहो लगि दामिनि दुति ऋलकांति। चित से चाह चिमे र- 
हे लोचन सुन्दर मुख मुसिक्यांति। थकी मच्ामद छकि अ- 
बज पर मन्‌ अलिगन की पांति ॥ मधुर मधुर भषन धुनि 
उपजत सुनि मनसिज उकलांति | अलबेलोी मनु मेन बिजय 
द्ित दुन्द भि धनि सरसांति ॥ २८१ ॥ 

आजु मिलि बिच्दरत दोउ सुकुवार । उमड़ि पद्यो नव 
नेद्र दहन को बरणत अति रस सार ॥ करत पान रस बि- 
कल भयो पिय सुन्दर बदन निच्ार । रहीं मुख सों मुख 
लाय लड़तो पिय उर पर कर धार ॥ सींचत प्रोलम प्रान 
चिले ईँसि अधरसुधा दे चार | अलबेलीअलि मेन मनोरथ 
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बाढ़ो बेलि अपार ॥ २८२ ॥ 

नोके दुह दिसि देखि सखी । मनो रूप की रास स- 
नोचर पिय हिय मांदिं रखो॥ उमझो प्रेमतुधारणस सागर 
ने की मेड़ नखो । अलबेलीअलि वारत तन मन यद्द छबि 
नन लखो ॥ २८३ ॥ 

ये दोउ रद्दत मदन मद माते । अज्ज त रूप सुधाधर 
पोवल नाहिन नन अथाते | पोक कपोल पुलक बिब रंजित 
घमत इग रंगराते । अलबेलोअलि चिते रद्त इंसि सुन्दर 
मुख मुसक्‍्याते ॥ २८४ ॥ 

कुचज्ञमदन रंग बरषत आज | उमडि टरे छवि के घन 
मानों अंग अंग मनसिज साज ॥ मधर मधुर भूषन धुनि 
उपजत मनु रूचत कल गाज। अलबेली अलि केलि कला- 
घत जीते शत रतिराज ॥ २८४ ॥ 

आज कुंवरि नव रड़ भरो | अतिश मधुर सुधारस सीं 
चल पिय उर माल करी ॥ रदि मुख सों मुख लाइ चाद 
चित इसि भुज अंस धरी । अलबली गर दोहुन के मन 
प्रेम कि पास परी ॥ २८४ ॥ : 

आज सखो इनकी दिसि देखि | सुभग सेज राजत 

ति सुन्दर श्यामा श्याम सुभेषि ॥ पिय पहिरो सारी ले 

तिय की तिय सिर पाग बिसेणषि। गोर भाल पर खोर बि- 
राजत सांवरे अच्छन रेखि ॥ इत$ति चाह उत नेति ने- 
ति कल इँसि ईसि लगत उरेषि | अलबेलो अलि यघ्च 
कौतिक लखि परत न नेन निर्मेषि ॥ २८७ ॥ 

क्रोडत स्थामा स्थाम किशोर । नवल निकुंज सुखसेज' 








( वूण ) 


मनोरर बंधे प्रेम की डोर ॥ परिरम्भनन चम्बन तन पुल॒कित 
रतिरस सरस फककोर । ललित बिलोचन चारू चित ईसि 
खेत ललन चित चोर ॥ करत केलि कोतिक मिलि दोऊ 
मेंडि खाज को तोर / अलनेली अलि निरषि सखो जन तन 
मन देत अकोर ॥ २८८ ॥ 

मोचद्त अति रस की मुरुक्यान । चितवत चन्दबदन 
सुन्दरि को श्रति आतुर पिय प्रान ॥ कबहुँक उर बर 
पिय टकटोलत रच्दत औवरि दृग तान | कबहुँक अइः भरत 
अलबेली ्ँसि लागत उर आन ॥ ₹८८ ॥ 

राग परज । 

हेखो रे खो दो आज की रन । छिटक रही निसि 
ज्योन उन्यारी छा रहू) मनों मेन ॥ कानिन्दो तट कुच्छ 
मनोदर रचो सेज अति चार । क्रीड़न रसिक रसिकनी 
दोऊ अड़ अक़् सुकुंतआर ॥ लसत रंगीलो भांति भामिनी 
पिय उर चार रसाल । लपटि रहो मनु कच्चन बेली सुंदर 
स्थाम तमाल ॥ अति आतुर आसक्ति भयो पिय ऐंचत 
उर बस वास । भर्टकि करनि कर नन नटनि छत प्रनय 
कोप कल दास ॥ पोवल अधघर सुधा मद परित छके रहें 
निसि भोर । अलबेलो अलि निरषि प्रान धन वारत है हन 
तौर ॥ ३०० ॥ 

राजत सेज सच्दानी दोऊ पच्चिरि सच्ाने बागे । दुल- 
हिनि नवल किशोरी गोरी दूलइ स्थाम सुभागे ॥ जुरी 
गांडि उर अच्चल चच्चल मनन रूपरस पागे। सकुच कुबरि 
अंग अग दुरवत मनु प्रथम भिलन अनुरागे ॥ पिय सिर 
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< सा 
सेदरा चादिचोंप को रूप मौर रस रागे। पिय प्यारी मिलि 
परत प्यारि को भांवरि अंग अंग लागे १ नृपुर कलकिंकिनि 
संगल धुनि समर सेन सजि जागे | अलबेली लि वारत तन 
मन दम्पति नखछत दागे ॥ ३०९ ४ 
मरे लाल लडती दोऊ राजत नवल निंकुंज | करत के- 
लि कतिक मिलि दंपति उपजत मनसिजि पुंज ॥ मंद मंद 
सुसिक्वात जात विव पान भरे सुख मंजु। अलबेली अलि प्रेम 
रसोदथि विगसत सोभा कंञ ॥ ३०२ ॥ 
नवल नेच्र की रासि रंगोले भरे नेच के रंग। गौर स्याम 
सोभा सुषसागर लागि रहे अंग अंग ॥ अ्ुत गति उपणति 
है मन की विलसत प्रेम अनंग  अलबेली बाढो सुखसागर 
छबि की उठत तरंग ॥ ह०ह३ ॥ 
ए दोउ मद्दा मदनमद छाके। भदूमि रहे अति रस के 
लोसो अधर अधर लगि थाके | मुख सो मुख मिलाइ 
ऊ जन उर उर रहे मिलि जाके | जगमग रहे मुख चंद 
अलवेलो नोल जलघि पट ढांके ॥ ३०४ ॥ 
राजत आजु दोऊ सखधाम | सुभग सेज पर गोर्स्थाम 
मिलि सोभित अति अभिराम ॥ नवल कपोलन पर प्यारी 
के घरें अधर पिय स्थाम | मानों कनक कमल मधु पोवत 
क्क्मी थक्वी अलि गाम । चिते चूंब उर लावत सुंदर सौं- 
चत तरुकल काम | अलछबेली अलि बेलिमनोरथ बढ़ी रच्त 
सब जाम ॥ ३०५ * 
देखि सखो इनि की ललिचान | मानो लूटत रास रूपरस 
करत सुधाधर पान ॥ कबकंक जघन निचोल कंचुकी औँ- 
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चत हँसि रख सान | लोलप लोभि लाल रस लंपट धाइ ध- 
रस उर आन ।॥ नेति बोल अति लोल दीोंव करि कुवबरि रइ्- 
ति दग तान | धरत सान कर कोप प्रनयथ कल मानो मन- 
सिजि बान ॥ अतिरस मत्त मुदित रति बितरति मंद मंद 
मुसिक्यान | अखबेलो अछि परे प्रेमवस दंपति रूर सु- 
जान ॥ ३०६ ॥ 

कंज मच्ल सखि बरषत रंग | गोर स्थाभ सोभा सुख 
सागर लागि रहे अंग अंग | चंबत नवल कंपोल पुलिक पि- 
य भोंजो प्रेम अनंग / मनों रूप को रासि समटत भरि भरि 
लेत उछड़ ॥ नयन नटन क्त नेति नेति मुष छवि की उठित 
तरंग | पान भरे लगि रहे मुष स| मुष फले कँवल सुरक् ॥ 
कुटो लट टूटी उर माला विथिरों मातिन मंग । अलबेली 
अडि विधकित घूमत नननि नेच अभ्षंग ॥ ३०७ ॥ 

सुभग सेज रंग भोने दोऊ अंग न अंग समात। मनो 
कंचन में जटित नोब मनि बिबि विधि दुति झलकत ४ 
एंचत पिय पट इंसि कटि डोरी अति आत्ुर कुलिकास। 
निरषि निरषि ललिचानि ललन को सुंदर मुख मुसिक्यात 8 
इँसत लसत विवि बदन कंवल से चित चित रचिजात | अ- 
लबेशी पलि पलक न लागी बोत गई सब रात ॥ ३०८ ॥ 

आज सखो सुख सेज पे भामिनि गदि रह्चो पिय सुख 
कंद | मानो गदि रहो रादि आहवि करि पने रूप को 
संद ॥ पोवत अधघर सुधामध प्रीतम बाढत छबि के वृंढ। 
मानो' कनक कंवल परि बंद पोवल अलि मकरंद ॥ उरकऋ 
रहे अगर अग विव सुंदर ऋूमित मनों गयंद। अलबेली अ 
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लि सव निस बोती परे प्रेम के फंद ॥ ३०८ ॥ 

राजत नवल निकुंज में दोज किये रसासव पान। र- 
दो रेन अवसेष पाछिलो भरे अंग अंग अरिसान + करल 
सेन पिय मुष सो मुष लगि कक अ्मकनि ऋलकान । मा- 
नों नोलशयल परि बद्या ससि रस करि अस्तान ॥ विधिरी 
अलक फभलक जग गंडनि लसत पोक रंग पान | मानो करत 
कलोल मधपगन कनक कवल पर आन ॥ दे अंसनि *भज 
बदन बिलोकत सुन्दर स्थाम सुजान ॥ अ्रलबेलो अलि रासि 
रूप की राखो प्रान समान ॥ ७१० ॥ 

वृदावन बस यच् सुख लोज। सात सम की टच्ल मचद्दल 
बिन इक किन जानि न दोज ॥ परम प्रेम को रासि रसिक 
जेतिन हों को संग कोजे। निवरडि निकुंज विद्वार चारु 
अ्रति सुरस सुधा दिन पोज ॥ ओर भजन साधन में मिध्या 
कबहू काल न छीज | दिन दुलराई लड़ाइ दुिह्न का अल- 
बेलो अलि जीज ४ ३९१॥ 

लोनों वृन्दावन बस लाह्ो। सेवा टददल मदल की निस 
दिन जिन यह नेम निबाह्यी | अद्जत प्रेम बिद्यार चारू रस 
रसिकनि बिन किन चाछ्ो | अलबलोी अलि सफल कियो 
स॒व जिन यच रस अबगाड्ो ॥ ९१२ 0 

ऐसें काल वितावी निस दिन। भोर सांक्र लगि सांक 

भोर लॉ लाडि लडाई दो ऊ जन ॥ किन विक्षेप न दोइ टछूल 
तें कोजे यद अहूरुत पन | सब रस को रस सार विद्ार सु 
बोनो' दंस रसिकगन ॥ विविधि भांति के ओर भजन जे 
लोन बिना ज्यों विंजन | श्री राधा पद कमल कृपा बिन 
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को पाव रस को कन । श्री वृन्दावन बास रासि रस समय 
प्रबंध परम धन | अलबेली श्री बंसोअलि बलि यह्द मानों 


मेरे मन॥ ३१३ | 
दति श्री समय प्रबन्ध पदावलो सम्प एम्‌ | 
सम्बत्‌ २८४५ ॥ 
- 3४ क०-- 
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ओविदारिणे जयतः | 
अथ गुरू परम्परा । 

ग्रस्ति वृन्दावन नाम वन प्रेमर सात्मक । 
यत्र निह्ं विच्तरत ए्कात्मानो प्रियाप्रियो ॥ ९ ॥ 
कुजकुंजगता क्रोड़ा कदाचिदिर मेन्नद्दि। 
यत्रमायाप्रपंचस्थ नवात्ताअ॒तिगोचरा ॥ २॥ 
अनाद्यविद्यामुग्धानां जीवानांदुःखसन्ततिः । 
नवेदिता कृपाशत्ञया भक्तय ड्वारोपि दशितः ॥ ३ ॥ 
तत आसीन्‍न्मद्दानाद:ः प्रणवात्मामद्ामन्‌ः | 
यो राधाचरणाभोज नूपुरध्वनिरुचते | 8 ॥ 
ततआसीन्मचत्तत्व॑ मद्दानारायणस्ततः । 
तस्माज्योतिरभूज्िंगं मच्ादेवेतियंविदुः ॥ ५ ॥ 
जिपुरारिस्ततोजात[|स्ततःशोणनिधिःस्मटत: | 
ततोज्ञाननिधिःश्थाम निधिरात्मनिधिस्ततः ॥ ६ ॥ 
तस्यशिष्यो पिसददजनिधिव रुणग़ेवधिः । 
वामदेवस्ततःश्रोमान्‌ विष्णखामीमरच्ाशयः॥ ७ ॥ 
रोदिण्याचाय्येनामासीत्तस्थशिष्यो मद्दा मतिः । 
सेवाचा य्थेस्ततो देवाचाय्य:पा्ंडखंडनः ॥ ८ ॥ 
श्रोमान्हि रण्यगभाख्य आचास्येभक्तिसागरः । 
गो विन्दा चाय्य नामा च मायावादनिरासकृत ॥ ८ ॥ 
ततः श्रोगंगलाचार््यों लोकाचाय्य स्तदाशितः। 
तक्माच्छीमानदाप्राज्ञो विलोकाचाय्य संज्षितः ॥ ९० ॥ 
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नन्दसारस्ततोदुःख द्वावप्रशमवारिदः | 
प्रेमाकरसल शिष्यो मिश्रनारायणाहृयः | ११ ॥ 
श्रोएकाचास्थेक्रयया य आसोज्ञोकपावनः | 
श्रोभागवतममज्ो धमक्ष:प्रड्ठभक्तिमान्‌ ॥ १२॥ 
गोखामिपदवोयस्य विख्याताभारताजनिरे | 
किशोरोीरमणोयस्य सेव्यरूपोमच्ा प्रभः ॥ १३ ॥ 
श्रोगोवईनमिश्रोतः प्रेमभक्तिप्रवत्तकः । 
श्रोराधालालनेदक्यो वृषभानरिवापरः ॥ १४ ॥ 
श्रोमानभूषतिरायोती मायावादतमोपचः । 
ब्रजभुषणमिश्रोतः श्रोमा न्नन्द दर वापरः ॥ ९५ ॥ 
गोखामीश्रोमान कमलनयनोतोमचाशयः | 
मायावादाविलंभक्ति रसंशोधितबान्‌दियः ॥ १६ ॥ 
गोखामिप्रवरस्तस्माच्छो प्रद्यस्नःसएवस: । 
दिगन्तकी त्तियंस्यास्ति भक्तिमागेग्रवत्तिनो । ९७ ॥ 
श्रोमानवंशोधरस्तस्मात्‌ समक्तंलडितावपुः | 
शोराघाराधनपरो दितीयोवृषभास्करः ॥ १८ ॥ 
फनन्यधमवक्ता च कत्तातदनुमोदिता। 
वर्भवनापरोनापि भविष्यतिनचास्ति च ॥ १८ ॥ 
धामबृन्दावनंराधा सेव्याभावःखखोमयः । 
श्रोकृष्णस्तदमेटेन सेव्यइत्यादिभावना 8 २० ॥ 
पुरुषाथ गा इस ख्यं तत्पर व्यंसबमेबच्दि 
यहप्रसादाकयाप्राप्तं सावंश्यालिगंतिमम ॥ २१ ॥ 

इति ओमगुरुपरम्परा सुमाप्तः। 
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अथ श्रोस्तीच लिख्यते ! 
राधाध्यानपरायणेए तिजिलंतत्वी सिसउज्योत्सखया 
तन्नामानगतद्विजातिगुपिलं तस्थाः कृपाभाजनम्‌ । 
श्रोमचछछोललितासखो प्रतिनि धिग्म चित्तकम्बूवर् 
श्रोराधागुदिले वसनन्‍्तमनिशं बंशोधरंभावये ॥ १ ॥ 
उद्यड्रास्करभाखरा नवपद!|भोजेनयासुन्दरं 
रूचनभावकचित्तरागसदन सोन्द येसोमापरा । 
श्रोमन्नन्दसुतावता र प्रकतति: श्रोरा धया घिष्ठ ता 
तंव्यक्तिंपरि चिन्चतां महुस्चोरूयात्मनाभासते ॥ २॥ 
श्ोमन्मन्मनउन्मदो कर मक्ठा माह स्फर न्मा धरी 
मन्दन्मो दनमाचनत्वमनिशं यावसमज्जम्ते । 
माद्यन्‌ श्रोमच्दिमानमंघतमसः पारावतारापरा 
तांमांदशयवंशिके मधुरतामानापच्ां मानिनीम्‌ ॥ ३॥ 
चंचचंचलचा रुलो चन चमत्कारेण संसिच्चतो 
चिस्तंचालकवचचिन्तनपरं चन्द्रायते चेत्तदा । 
चेचंचचको रकोभवति नज्चातुयंसोमाचया 
तांमांदशयवंशिकेचरणयोयस्ुुचरी कोजणयोः ॥ ४ ॥ 
श्रोमन्नन्दितनन्दनन्दननमन्नामावलोभानुजा 
न्त्यन्नपुरनिष्कणनवनवंनित्य॑तु रागंनयन्‌ । 
यस्थाः सदनिपदामध्यविलसद्राघाशिवादापरा 
सास्यान्मह॒दिवंशिका परतराइंक्रीडनेयदशा ॥ ५ ॥ 
पारज्वयोनिखिलभावशर व्ममाया. तत्माधकेन्द्रवरध्वाग्तसम- 
इवातिः | वर्यख्वलोसकलसुन्द रताभियक्ता, मत्तिममप्रविश्- | 
ताडदि श्रीलबंणाः 0६, श्वोराधिकांललितयास छितां प्रसन्नां, | 
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या लानयत्यति सुभासितचारुद्दासः। निश्रयसे समभवन्नति- 
यामराणां, सावंग्रिकारफुर तुमे हृदिसुन्दरास्या ॥ ७ ॥ 
खच्छन्दोन्‍्मदद्या च भावनिषुणां श्रोराधिकोराधितो 
योवप॑चरसप्रदानचतुरोधो राधिकांराधिकाम्‌ । 

तस्याः पादमरोरुह्दे कपर मः सन्मानसे मानसे 

नःस्याच्छी वृषभानजा परिकरोवंशेधर श्रोधरः ॥ ८ ॥ 
यस्यावतारः किलमादशानां संसिड्ये सनन्‍्मनग्ोधनाय | 
लब्ध॑वपुर्येन च राधिकाया देहेपुनवातिरुचिप्रकाशे॥ ८ ॥ 
स॒एवनित्यंविपिनानर स्थः सब जनानन्‍्सम्रादयन्रसेन । 
सवानभिष्टानखननसं विभति विभ्राजतेसदिधवत्मकाशः ॥१० ॥ 
विषयनापपरिझ्न तरूपमत प्रथमतोभ्रमती $समतो निशम | 
तमिच्वोच्यशर न्नवचन्द्रिकं समु दितमु दित॑मु दितंमनः॥ १९ ॥ 
कमलिनोमलिनोमलिनी कृताभुविनतेविनतेबिनतेसमः | 
विशमलंशमलंशमलंकरोभव तुमेवतुरमेवतुमंदिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रोमड्रोरांगसेवाप्रकटित पटतामोदरुविद्यकाश 
श्रोराधाभिन्नमृत्तिः सतुसकलसुहत्यूण्ति तागंतुकाशः । 
श्रोष्ताधिष्टानरूपोममह दिविलसन्नेतवकप रपर 
श्रोमद्राधाभिवादं प्रवदर्तिसतत मन्मद्ाभाग्यराशिः ॥ १३ 0 
दृ्टमिचकलजं कुलभजनमनो रा धिका यस्य॒साक्षा- 
ज्नध्यायेश्रोमदाद्यं भवभयमथन ग्लानताधमकेतुम्‌ । 
रफज्जट्राधाखरूपं विकसितवदनं जल्पितानल्पकब्पं 
श्रोराधाराध्यशब्दं विलसिनकमलाको टिसंपज्यमानं ॥ १४ ॥ 
इति ओगोखामिकृष्णलालविर चितं श्रोमदं शो धर स्तो ज॑। 
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